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सूचना 


डस पस्तक के तथा इसमे समाहित सारी सामग्री (रेखा व छाया चित्रा सहित) क सर्वाधिकार 
पस्तक महल द्वारा सरक्षित हैं। इसलिए कोई भी सज्जन इस पस्तक का नाम टाइटल डिजाइन 


अन्दर वा मैटर व चित्र आि आंशिक या पूर्ण रूप से या तोड मगड कर एव क्सी भी भाषा मे छापने 
व प्रकाशित करने का साहस न करे। अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे खर्चे व हानि के जिम्मेदार होगे। 
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प्रकाशकीय 
पुस्तक महल वी तो परपरा ही रही है एक से एक बढ़कर पुस्तके देने+2/ 
व्नी और ऐसी-बैसी ४ जहीं-बछूते विषयो पर सारगर्भित + 
प्रामाणिक पुस्तके और वे भी एकदम उचित दामों पर। पुस्तक महल 
हमेशा प्रकाशन के क्षेत्र मे प्रयोगवादी रहे हैं और कभी भी लकीर के 
फकीर नही बने हैं। लीक से हटकर चलने की इसी प्रवृत्ति के कारण 
हमने हिन्दी में हमशा इस तरह की पुस्तकें छापी हैं, जिनका अभी तक 
प्राय हिन्दी मे अभाव रहा है। पाप मय 
कठिन विषय को सरल से सरल एव सुबोधघ भाषा मे लिखवाकर 
की ओढ़ी हुई भाषायत बोझिलता से बचाया जा सक्ता है। यही कारण 
है कि हमारे पाठकों को हमारी पुस्तकों मे ज्ञान और रोचकता का 
सुरुचिपूर्ण संगम मिलता है। / 
"विश्व-प्रसिद्ध धृखला' में हमारी यह तीसरी पुस्तक 'विश्व-प्रसिद्ध / 
अनसुलझ रहस्य' आपके हाथो मे है। इससे पूर्व 8०४३ की 
'विश्व-प्रसिद्ध खोजे' तथा 'विश्व-प्रसिद्ध सेमाचक ” आपके १ 
द्वारा पढ़ी और सराही जा चुकी हैं। प्रस्तुत पाक हारा हम आपका 
॥ साक्षात्कार ऐसे अनसुलझे रहस्यों से कर रहे हैं, जो आप जैसे विज 
पाठक को भी सिर खुजलाने के लिए विवश कर देगे। 


7६३४ और 4 से अधिक रहस्यमय कूछ नही है। कभी-कभी इन ४ 
के सयोग से कुछ ऐसे रहस्यों की सृष्टि हो जाती है, जिन्हे समझ 
पाना स्वय मनुष्य के लिए असभव हो जाता है। कुछ ऐसी पहेलिया बन + 
जाती हैं, जिन्हे सुलझाने मे बढे-बडे दिग्गजो के दात खट्टे हो जाते हैं। 
,हलाकि मनुष्प आज अतरिक्ष को भेदकर ग्रह-नक्षत्रों की गलियों में 
खम ठोकता हुआ घूम रहा है लेकिन स्वय उसकी धरती पर ही कितने 
ही ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं, जिन्हे सुलझाने में उस सभवत सदिया 
लग जाए और बहुत सभव है कि वे कभी सुलझे ही मही। भूतकाल को 
समझने की रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी समुन्नत विधिया जात हो जाने 
, के बावजूद भी मनुष्य आज तक भी अतीत की सभी कडियो को एक 
सु साथ जोड नही पाया है। 

प्रस्तुत सकलन में 25 ऐसे ही दुरूहतम ३४०७४ लझे रहस्यो की कथाएं 
7 | काफी चेष्स और दैड-भाय करके हमने अपने पाठकों के लिए दुर्लभ 
चित्रों सहित कक हैं, जो एक तरफ जहा उन्हे रोमांचित करेंगी, वही 
दूसरी ओर बूद्धि के घोडे दौडाने के लिए काफी मसाला भी प्रदान 
करेंगी। एक कथा दूसरी से बढ़कर है-प्रमाण चाहिए तो पन्ने 
पलटिए >प्रकाशक 
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अटलाटिस द्वीप का रहस्य 


बया कभी अट्ाटिक महासागर के मध्य मे एक विशाघ्त और विकसित सभ्यता 
'फ़सी-फूसी थी? यूनावी दार्शनिक प्लेटो द्वारा किए यए वर्णन से ऐसा लगता है 
कि अदसांटिस थी सभ्यता उस युग की एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशात्ती 
व्यवस्था थी, जिसकी स्वर्ण से तुलना करना अतिशयोवित मं होगी। तभी 
अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ऐसा सभा कि जैसे आसमान से मौत की 
यारिश हुई हो और अटघाटिस द्वीप महात्तागर की गहराइयो में विलीन हो 
गया। 


आखिरकार अटलाटिसवासियो को किस अपराध की सजा भुगतनी पडी थी ? 
कया यूनान में पुरातात्विक खुदाई में निकला शहर आक्रोतिरी ही अटघाटिस का 
खोया हुआ शहर है? षया प्लेटो द्वारा किया यया पर्णन सिर्फ एक कहानी ही है? 


इहीं रहस्यों के ताने-याने मे लिपटा है इस घुप्त सभ्यता का खोया हुआ 
अस्तित्य। दुनिया भर के भूणगर्भशास्त्री ज्यासामुखी विशेषज्ञ तथा 
पुरातत्वशास्त्री निरतर इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं। 





साढे तीन हजार साल पहले की एक शाभ। अटलांटिस द्वीप पर बसा हुआ नगर 
हमेशा की तरह दिन भर का काम-काज समाप्त करके रात बिताने की तैयारिया 
कर रहा था। नगर की पतली गलिया हसते ओर आपस मे बाते करते नागरिकों से 
भरने लगी थी। औरते अपने धरो के दरवाजो पर बैठी गप्पे मार रही थी। 
वातावरण शात था और मौसम का मिजाज भी अनुकल ही था। अचानक पूरे नगर 
को एक विचिन तरह की गर्मी ने अपनी लपेट मे ले लिया। ठ्वीप के आस-पास का 
समुद्र सीसे के रग का हो गया और धरती की गहराइयो से थरथराहट की दनी -दबी 
आवाजे आने लगी। पहले ये आवाजे रुक-रुक कर आईं फिर लगातार सुनाई देने 
लगी। द्वीप निवासी! धबरा गए। उन्हे डर था कि उनके द्वीप का 5000 फुट ऊचा 
ज्वालामुखी फट पडने'को हे। उन्हे लगा.कि धरती हिला देने वाली ताकतो का 
मालिक उनका देवता लम्बी निद्रा से जाग़ने वाला है। 

इतना समझने के बाद भी अटलांटिस द्वीप के वासी यह नही समझ पाए कि पृथ्वी के 
गर्भ से आने वाली ये आवाजे उनके द्वीप, उनके नगर और उनकी समूची सभ्यता के 
विनाश की आहटे हैं। यही हुआ। पहले दम घोट देने वाला गहरा धुआ उठा, फिर 
सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई और इसके बाद चारो तरफ आग उडने लगी। 
ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वह लाखो टन की ठोस-चटूटानो 


घनानी दार्शनिक प्लेटो 
जिनयी बाताओं मे 
अटलारटिस का प्रामाणिक 


बत्तात मिलता है। 





वी वा करता हआ अपनी ही जगह पर धस गया, जिसकी वजह स एक 37 मील 
लम्पा-चौडा गडढा बन गया। इस गड्ढ का भरने क लिए समुद्र की लहरें चारो 
आर स॑ टट पड़ी 


आज क वज्ञानिका व ज्वालामुस्ी विशपज्ञों का अनुमान है कि 500 से 000 
परमाण बमा की ताकत क बराबर विस्फाट क्षमता से वह ज्वालमुखी फटा होगा। 
काली राप वी वषा के कारण उस समुद्र क आकाश पर कई सप्ताह तक रात जैसा 

धरा बना रहा। उस राख के अवशेष आज भी बच-सूचे द्वीप पर देखे जा सकत 
है। इस बच हए द्वीप का प्राचीन समय म॑ यूनानिया ने कलिस्ट ([(९॥७८) का 
नाम दिया था। 


अटलांटिस द्वीप क एतिहासिकता का केवल एक ही सवमान्य प्रमाण उपलब्ध ह। 
यनानी दार्शनिक प्लटा न अपन शिप्या के साथ बातचीत मे इस द्वीप, उसवी 
सभ्यता व उसक विनाश क कारणा का विस्तत उल्लस किया हे। 


घ्नटा के अनुसार अटलांटिस का नगर तरह-तरह वी वीमती वस्तओ, विभिन्‍न 
प्रकार क जानवरा और मर्वाशया ताब वी मिश्र धातु व अन्य खनिज पदार्थों से 
भरा परा था। पूरा शहर 5 सण्डा म बटा हुआ था, जा वत्ताकार रूप स॑ व्यवस्थित 
थे। इसक विभिन्‍न बदरगाह नहरा द्वारा जुडे हुए थ। शहर क बीच म एक विशाल 
महल व मदिर था। इन दोना के शीर्ष सान व चादी से मढ़े हुए थ। सोन क बन हुए 
सात पसदार घोड़ा के रथ पर सवार इस शहर का दवता पोसीडान मंदिर मं 
स्थापित था। भक्म्प क इस दवता वी पूर नगर म पूजा वी जाती थी। 


प्लटा क वर्णन म आगे बताया गया है कि हर विकसित सभ्यता बी तरह अटलाटिंस 
व पतन वे दिन भी जाए और वहा क निवासी साम्राज्य, शक्ति और धन-धान्य वी 
पूजा बर] लगे। अटलाटिस वी फौज आक्रमण और युद्ध क अभियान पर निकल 
पड़ी। उहान भूमध्य सागर वी तटवर्ती बम्तिया क निवासिया का अपना गुलाम 
बना लिया लक्नि एथसवासियों क सामने उनवी एक न चली। एथस वी फोज न 


जी 


अटलाटिस की फोजो को हरा कर भगा दिया परतु अटलाटिस के नैतिक पतन का 
दण्ड अभी अधरा था। इसके बाद भीषण भूकम्पां ओर बाढो ने एक ही रात मे 
अटलांटिस को अपने आगोश म लेकर तबाह कर दिया। 


घ्लेटो के अनसार 2 हजार साल पहले जिब्राल्टर के जलडमरूम ध्य के आस-पास 
अटलांटिस का अस्तित्व था। यही से शुरू होती ह अटलाटिस की लुप्त सभ्यता के 
रहस्य की कहानी। प्लेटो की बातचीत मे अटलाटिस की कहानी मुख्य रूप से उनके 
भतीजे क्रिटियास ((.0॥39) द्वारा सुनाई गई थी, जिसके बारे मे स्वय प्लेटो के गुरू 
सुकरात ने कहा था ' यह एक तथ्य हे न कि केवल कहानी ”। क्रिटियास का यह 
दावा था कि उसने यह कहानी अपने परवाबा ड्रोपिडस ([)70[0025) से सनी 

थी और ड्रोपिडस ने इसे यूनानी इतिहास म॑ अपनी इमानदारी के लिए प्रसिद्ध सोलन 

(50[27) से सुना था। सोलन को सबसे विख्यात विधि-निर्माता तथा यूनान के मात 

महान्‌ सतो मे सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। सोलन 640 इसा पूर्व से 

का 558 ईसा पर्व तक जीवित रहा। इसके दो सो वर्ष बाद प्लेटो ने यह कहानी 

। 


सोलन का कहना था कि उसने यह कहानी ईसा स 590 वर्ष पूब॑ मिस्र के एक पुजारी 
से सुनी थी। सोलन ने इस महान्‌ कहानी से प्रभावित होकर इसका अनुवाद यूनानी 
भाषा की कविता मे कर डाला। इससे लगता है कि यूनानियो से पहले मिस्रियो को 
भी अटलाटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। 


प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक है। वह एथेस के 
वैभव और गरिमा से अधिक प्रभावित जान पडता है। अटलाटिस का अस्तित्व उस 
समय ओर भी रहस्यपूर्ण हो गया जब प्लेटो के शिष्य अरस्तु (87750॥/९) ने इसे 
मात्र काव्यात्मक कंथा ही माना परतु इसा से 300 वर्ष पूर्व प्लेटो के प्रथम 
व्याख्याता क्रेण्टर ((:०॥07) ने अटलांटिस के वर्णन को तथ्यात्मक करार दिया। 
कहा जाता है कि क्रेण्टर के कछ शताब्दी बाद दार्शनिक पासीडोनियस 
(?०७१०॥७७) (35-50 ईसा पूर्व) ने प्लेटो के वर्णन को केवल एक कथा मान 
मानने से इकार कर दिया। इस तरह पूरी 23 शताब्दियो से आज तक अटलाटिस 
का रहस्य इसी तरह के विवादो म॑ घिरा रहा है। अटलाटिस के बार मे धामिक 
पुजारियो, काले जाद के विशेषज्ञों तथा अफवाहबाजो ने तरह-तरह की कहानिया 
गढ़ ली। किसी ने कहा कि अटलांटिस के पेडो मे सोने के फल लगते थे तो किसी ने 
कहा कि वहा की नहरो से दूध और शहद बहता था। 


प्लेटो को विश्वास था अटलांटिस (8॥975) द्वीप अटलांटिक (8॥]97८) के 

बीच मे ही था। प्लेटो का समर्थन करने वाले आधुनिक विद्वानों का मत है कि 

अजोरस (8202७) केप वेरडें आइलैण्ड (0०2४ ४९४०९ [5/8705) केनरीज 

((०१०7९७) तथा मेडीरा ((३०९॥3) की चोटिया अटलाटिस द्वीप की ही थी, 
एशिया और अफ्रीका के सयुक्‍त क्षेत्रफल से भी बडा था। 


हि 


5वी शताब्दी के यूरापीय अन्वेषको ने कल्पना के आधार पर ही अटलांटिस को 
अपन नक्शा म॑ शामिल कर लिया। हर नई खोज को अटलांटिस के रूप मे देखने 
वी आदत बन गइ। अमरिका की खोज होते ही कुछ समय के लिए मान लिया गया 
कि अटलांटिस वी खोज हां गई है। अटलाटिस मे लोगो की दिलचस्पी इतनी बडी 
कि 9वी शताब्दी त्तक अटलाटोलोजी (/॥।॥]०700459) नामक विज्ञान की शाखा 
की स्थापना क दाव किए जाने लगे। इस विज्ञान के सबसे प्रमुख अध्येता थे 
इग्नशियस डोनली (97905 07729) नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ जो 
अमरिवी काग्रस के सदस्य भी थे। सन्‌ 882 मे डोनेली ने अटलाटिस द 
एण्टेडिल्यूवियन बल्ड (#ठ7रा5 []॥९ #९०/एणथा ४४०४०) नामक 
पुस्तक लिखी जो रातो-रात 'बेस्ट-सैलर बन गई। 


डानेली न अपना सिद्धात अमेरिका की कोलम्बस पूर्व सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र 
सस्कृति क बीच कुछ समानताआ के आधार पर गढ़ा। पिरामिडो के निर्माण, ममी 
बनाने क कला 365 दिन के कलेण्डर तथा बाढो की परम्परा को देखते हुए डोनेली 
ने साबित किया कि उक्त दोना सभ्यताए अटलांटिस की ही देन थी। अटलांटिस के 
नष्ट हो जान के बाद उसके पूर्व और पश्चिम मे अलग-अलग सभ्यताओ ने जन्म- 
ल लिया। डानली न अपनी सामग्री पुरातत्व, मिथक, भाषा भविज्ञान, जल वजीव 
विज्ञान स प्राप्त बी। अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए ने इन 
विज्ञाना सं तर्क लकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग करके उक्त सिद्धात का 
ताना-बाना बुन दिया। आज भी डानेली के बहुत से समर्थक मौजूद हैं। 


परतु डानेली क सिद्धात का यह केन्द्रीय विश्वास कि अटलांटिस अटलांटिक 
महासागर के बीच म था, ठुकरा दिया गया है। आधुनिक सामुद्रिक शास्त्र के 
ज्ञाताआ न जाच करक पता लगाया है कि 3 करोड 60 लाख वर्ग मील की 
अटलांटिक महासागर वी सतह पर अटलांटिस मे आए वणित भूकम्प का कोई 
चिह्न नहीं मिलता। 2 500 मील लम्बी एक ज्वालामुखी पर्वत माला अवश्य 
महासागर म॑ ड्बी हुई है जेकिन जहा यह पर्वत माला समुद्र से निकलती है, वहा 
अटलांटिस के ड्बन वी जगह बताई जाती है। 


सन्‌ 92 म॑ अमेरिका वी एक सनसनीखेज पत्रकारिता ने अटलांटिस वी कथा की 
पुन नया जीवन प्रदान क्या। 20 अक्तूबर को विलियन रुडोल्फ हर्स्ट (५॥॥8॥8 
रिए०00ए ९95) न 'न्यूयॉर्क अमेरिकन” नामक अपने पत्र मे एक मोटा 
शीर्षक प्रबाशित क्या-'सभी सभ्यताआं के स्रोत अटलांटिस को मैंने कैसे 
खोजा? (न०० | जाएं पी 05 क्षींगाता5ड ॥९ 507८९ रण था 
टाणो23॥0॥5)। इस खोज क लेसक का नाम था डा पाल श्लीमान (97 एप 
$८गाशा।आण) जिनक बारे म॒ दावा किया गया था कि वे ट्रॉय के एक अन्वेयक के 
पात हैं। डा पाल बा कहना था कि उनके बाबा ने ट्रॉय वी खोज के दौरान ताबे का 
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दाइबिल की कहानी पर आधारित चित्र हजरत भूसा को रास्ता देने वाले 
लाल सागर ने फराओ की सेना को नष्ट कर दिया। 


एक विशाल घडा प्राप्त किया था, जिस पर खुदा था 'अटलाटिस के राजा क्रोनोस 
की ओर से उपहार'। इसके अलावा भी डा पाल ने कई दावे किए लेकिन यह 
कहानी अतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक सनसनी पैदा करके रह गई। सन्‌ 927 मे 
रसायन शासन मे नोबल पुरस्कार जीतने वाले अग्रेज वैज्ञानिक फ्रेड़िक सोडी 
(7९०॥८८ 50009) ने अटलांटिस के रहस्य को खोजने की असफल कोशिश 
की। एक जर्मन पुरातत्वीय पत्रकार सी डब्ल्यू सेराम (८ एए (७४) ने हाल 
ही मे इस विषय पर 20,000 ग्रथ लिखे जाने का आकडा पेश किया है। 


एक अमेरिकन अतींद्रियदर्शी (2]97००५०॥0) तथा फोटोग्राफर एडगर सायके 
(£099 (०५८९) (877-945) ने 923 से 944 के बीच तमाम लोगो को 
हिप्नोटाइज करके अतींद्रिय दृष्टि से अटलांटिस सभ्यता के चित्र प्राप्त किए, जो 
प्लेटो के वर्णनों से मिलते-जुलते थे। यद्यपि सायके ने प्लेटो के वर्णन को नही पढ़ा 
था। सायके के अनुसार अटलांटिसवासियों ने अणुशक्ति को अपने वश में कर 
लिया था, जो ईसा से 0,000 वर्ष पूर्व विस्फोट का शिकार हो गई। सायके का 
इशारा था कि वर्तमान स रा अमेरिका ही अटलांटिस है क्योंकि वह मैक्सिको की 
खाडी तथा जिब्नाल्टर के जलडमरुमध्य के बीच स्थित था। 


सन्‌ 968 मे बहामा मे डा मेसन वेलेटाइन (07 ](गा5०7 ५४० ८॥॥॥१८) ने 
बहामा के जल की गहराइयो मे गाता लगा कर कई मील तक फैली हुई विचित्र 
सरचनाए देखी। सन्‌ 968 मे उन्होने ही नार्थ विमिनी (४००४) 8॥॥) के छोटे 
से द्वीप के पानी मे कई सौ गज लम्बी देत्याकार दीचार देखी। 6 बर्ग फुट के पत्थरो 


5वी शताब्दी के यूरोपीय अन्वेषको ने कल्पना के आधार पर ही अटलांटिस को 
अपन नक्‍्शो मे शामिल कर लिया। हर नई खोज को अटलांटिस के रूप मे देखने 
की आदत बन गई। अमेरिका की खोज होते ही कुछ समय के लिए मान लिया गया 
कि अटलाटिस की खोज हा गई हे। अटलाटिस मे लोगो की दिलचस्पी इतनी बडी 
कि 9वी शताब्दी त्तक अटलाटोलोजी (॥8700059) नामक विज्ञान की शाखा 
की स्थापना के दावे किए जाने लगे। इस विज्ञान के सबसे प्रमुख अध्येता थे 
इग्नीशियस डोनेली (670द05 00729) नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ जो 
अमरिक़ी काग्रेस के सदस्य भी थे। सन्‌ 882 मे डोनेली ने अटलाटिस द 
एण्टेडिल्यूवियन वर्ल्ड (#दाभा5 ॥॥९ #ा/९एएणवा ४४०॥०) नामक 
पुस्तक लिखी जो रातो-रात 'बेस्ट-सैलर बन गई। 


डोनली ने अपना सिद्धात अमेरिका वी कालम्बस पूर्व सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र 
सस्कृति के बीच कुछ समानताआं के आधार पर गढ़ा। पिरामिडो के निर्माण, ममी 
बनाने के कला, 365 दिन के कलैण्डर तथा वाढ़ो की परम्परा को देखते हुए डोनेली 
ने साबित किया कि उक्त दोनो सभ्यताए अटलांटिस की ही देन थी। अटलांटिस के 
नष्ट हा जाने क बाद उसके पूर्व ओर पश्चिम मे अलग-अलग संभ्यताओ ने जन्म- 
ले लिया। डोनेली ने अपनी सामग्री पुरातत्व, मिथक, भाषा भूविजञान, गत जत व जीव 
विज्ञान से प्राप्त की। अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने क लिए डोनेली ने इन 

विज्ञानो से तर्क लेकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग करके उक्त सिद्धात का 

ताना-बाना बुन दिया। आज भी डोनेली के बहूत से समर्थक मौजूद हैं। 


परतु डोनेली क सिद्धात का यह कन्द्रीय विश्वास कि अटलांटिस अटलांटिक 
महासागर के बीच म॑ था, ठुकरा दिया गया है। आधुनिक सामुद्रिक शास्त्र के 
ज्ञाताओ न जाच करके पता लगाया है कि 3 करोड 60 लाख वर्ग मील की 
अटलाटिक महासागर की सतह पर अटलांटिस मे आए वर्णित भूकम्प का कोई 
चिह्न नही मिलता। 2,500'मील लम्बी एक ज्वालामुखी पर्वत माला अवश्य 
महासागर म॑ डूबी हुई है जेकिन जहा यह पर्वत माला समुद्र से निकलती है, वहां 
अटलांटिस क डूबने की जगह बताई जाती है। 


सन्‌ 92 मे अमेरिका की एक सनसनीखेज पत्रकारिता ने अटलांटिस की कथा की 
पुन नया जीवन प्रदान किया। 20 अक्तूबर को विलियन रुडोल्फ हर्स्ट (७॥॥७॥ 
छै७५१०७७ छु०७5५७ न 'न्यूयॉर्स अभेरिकर्' नामक अपदे पत्र से एक मोटा 
शीर्षक प्रकाशित किया-'सभी सभ्यताओ के स्रोत अटलांटिस को मैंने कैसे, 
खोजा? (छलएए | एव ९ 65 क्षा|गा।5 ९ इ०ज़ा८९ रण भी 
८टाशाट20755)। इस खोज के लेखक का नाम था डा पाल श्लीमान (07 79पां 
$0॥0शागा) जिनके बारे म॑ दावा किया गया था कि वे ट्रॉय के एक अन्वेषक के 
पोते हैं। डा पाल का कहना था कि उनके बाबा ने ट्रॉय की खोज के दौरान ताबे का 
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डाइदिस पी कहानी पर आधारित चित्र हजरत मूसा धो रास्ता देने वाले 
लाल सागर ने फराओ थी सेना को नप्ट कर दिया। 


एक विशाल घडा प्राप्त किया था, जिस पर खुदा था 'अटलाटिस के राजा क्रोनोस 
की ओर से उपहार'। इसके अलावा भी डा पाल ने कई दावे किए लेकिन यह 
कहानी अतर्राप्ट्रीय स्तर पर मात्र एक सनसनी पेदा करके रह गई। सन्‌ 92] मे 
रसायन शास्त्र मे नोबल पुरस्कार जीतने वाले अग्रेज वैज्ञानिक फ्रेड़िक सोडी 
(#7९०70६ 50009) ने अटलांटिस के रहस्य को खोजने की असफल कोशिश 
की। एक जर्मन पुरातत्वीय पत्रकार सी डब्ल्यू सेरम (८ ७७ (९7०४१) ने हाल 
ही मे इस विषय पर 20,000 ग्रथ लिखे जाने का आकडा पेश किया है। 


एक अमेरिकन अतींद्वियदर्शी 76 //08 तथा फोटोग्राफर एडगर सायके 
(०७०० 0०५८९) (877-945) ने 923 से 944 के बीच तमाम लोगो को 

हिप्नोटाइज करके अतींद्रिय दृष्टि से अटलांटिस सभ्यता के चित्र प्राप्त किए, जो 
प्लेटो के वर्णनो से मिलते-जुलते थे। यद्यपि सायके ने प्लेटो के वर्णन को नही पढ़ा 
था। सायके के अनुसार अटलांटिसवासियो मे अगुशक्ति को अपने वश मे कर 
लिया था, जो ईसा से 0,000 वर्ष पूर्व विस्फोट का शिकार हो गई। सायके का 
इशारा था कि वर्तमान स रा अमेरिका ही अटलांटिस है क्योंकि वह मैक्सिको की 
खाडी तथा जिब्राल्टर के जलडमरुमध्य के बीच स्थित था। 


सन्‌ 968 मे बहामा मे डा मेसन वेलेटाइन ([07 (67507 ४७ ८॥॥॥९) ने 
बहामा के जल की गहराइयो मे गोता लगा कर कई मील तक फैली हुई विचित्र 
सरचनाए देखी। सन्‌ 968 मे उन्होने ही नार्थ विमिनी (४००७४) 8॥777) के छोटे 
से द्वीप के पानी मे कई सो गज लम्बी देत्याकार दीमार देखी। 6 वर्ग फुट के पत्थरो 
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स बनी यह दीवार एक तरफ समकाण पर सी धी रखा म दा शाखाओ क रूप में बनी 
हुई थी। इस दीवार का सबध सीधे-सीधे अटलांटिस स जाड दिया गया। 


सन्‌ 967 म प्रम॒स॒ पुरातत्वशास्त्री स्पाईरिडान मैरिनाटोस ($छणफ़ातंणा 
[४७४॥४/०9) ने कलिस्टे द्वीप के नीचे दवे सातोरीनी (5॥/077/ नामक 
प्राचीन नगर वी खुदाई शुरू वी। इससे 2 साल पहले अमरिवी वैज्ञानिक 
द्रागाम्लाव निन्काविच ([07590550 पिय(०णटा) तथा बी मी हीजेन [8 2 

९९2९) ने सातारीनी पर आए 3,500 व पुरान॑ भूकम्प की जानकारी दी और 
उसकी तलना सन्‌ 883 क अगस्त म जावा ठ सुमात्रा म फ्टन वाल क्राकाटाआ 
ज्वालामसी से की। 


सातोरीनी पर फट ज्वालामु्सी न क्राकाटाआ से 4 गुना अधिक विनाश किया था। 
इस द्वीप की खदाई म॑ जल हुए दात तथा कुछ हाड्डया मिली हैं। 


सातारीनी क अलावा समुद्रों के नीच दवी हुई सभ्यता आ तथा भूखण्डो के नीच छिपे 
हुए नगरा का अस्तित्व भी परातत्वशाम्त्र क विवास के साथ उभरता जा रहा है। 
इनक साथ अटलाटिस की कहानी मे जरा भी समानता हाने पर तुरत दानो का 
सबंध जोड दिया जाता है। भारत क दा महान्‌ महाकाव्या 'रामायण' तथा 
महाभारत म भी इस तरह क वणन हैं जा अटलांटिस से मिलते-जुलते हैं। 
लगता हे कि वेज्ञानिक सभवत सातारीनी क खण्डहरा का ही अटलांटिस के साथ 
अतिम रूप से जाड दंगे। फिलहाल अटलांटिस की खोज जारी है। वह आज भी 
विश्व क अंतिम अनसलझ रहस्यो म॑ सं एक बना हुआ है। 

्छ 


न 8. ७ ० न्‍ 
क्या भूत,प्रेत व आत्माओ का अस्तित्वखहैद6 
७७ ं क 





हैरी प्राइस नामक व्यक्ति ने पहली बार 40 वर्ष छपातार कोशिश करके भूतो 
और आत्माओ यो गिरफ्तार करने की चेष्टा की थी। स्पिरिट फोटोग्राफरो ने 
आत्माओ के चित्र खींचकर भूतो के अस्तित्व को सिद्ध करने का अन थक प्रयास 
क्या है। कनाडा के एक दल ने तो फिलिप्स नामक एक नफली भूत का ही 
निर्माण कर डात्ता। 

इन सब प्रयासों के बाद भी आज तक भूतो-प्रेतो के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से 
सिद्ध नहीं क्या जा सका है। जब भी भूतो पर विश्वास करने वालो के क थनो 
वी जाच की गई तो उसके पीछे या तो धोखाधड़ी निकली या कोई मानसिक 
रोग। 

विज्ञान ने बार-बार इस तरह की धारणाओ का खण्डन किया है। फिर भी हर 
बार आम जनता के बीच इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, जो 
घुमा-फिराकर भूतो के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। ऐसा क्यो होता है? 


विश्व क प्रत्येक दश मे भूत ओर आत्माओ के देखे जाने अथवा उनसे मुलाकात की 
घटनाओ का सबध उस देश की सस्कृति तथा धार्मिक मिथका मे पाया गया है। 
भूत-प्रेत ऑर आत्माआ का अस्तित्व अधिकाशत दृष्टाता पर टिका हुआ हे। 
मस्तिप्क, शरीर, जीवन आर मृत्यु क सबध म विज्ञान द्वारा अनुत्तरित कई प्रश्नो 
म से एक प्रश्न यह भी ह कि क्‍या बास्तव मे जीवित मनुष्य मृतका क भूत देखते हैं? 
क्या यह यथाथ मे सभव हे? क्‍या इस प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर खोजा जा सकता 


मनोरोग विज्ञान (25ए८क्रा9) विज्ञान की ऐसी शास्रा है, जिसने इस समस्या के 
समाधान की चेष्टा की हे। इसक अनुसार भूत-प्रेत और आत्माए विविध अचतन 
इच्छाओं, अपराध बोध तथा कल्पनाशक्ति की उपज होते हैं। दरअसल हम अपने 
अचेतन मस्तिष्क द्वारा सचेतन मस्तिष्क पर डाले जाने वाले प्रभाव से इतने 
प्रभावित होते है कि किसी अकेलेपन की शिकार विधवा को अपने मृत पति की 
छवि खिडकी मे दिखाई पड सकती है या परेशान व्यक्ति को सकटकाल मे अपने 
प्यारे मा-बाप का दुलार करता भूत दिखाई पड सकता है। 


मनोरांग विज्ञान की यह परिभाषा उस समय काम नही देती, जब ऐसे व्यक्तियो की 
ऐस॑ भूतां से मुलाकात होने की खबरे मिलती हैं, जिनका उनसे न पहले से परिचय 
होता है और न ही जिनका उनके जीवन मे कोई महत्व होता है। चर्च ऑफ इग्लैण्ड 
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इस चित्र को फोटोग्राफर ने अपनी मा वी कह के पास खींचा वा) दि में 
श्यर की पिछती सीट पर मां वी आत्मा रियाई पड़ रही है। 


के पादरी ज जी फिलिप्स (2 8 /0)॥99) ने सन्‌ 963 से स्वर्गीय सी एस 
लेविस ((: $ (९५४७) का भूत दो बार दखा तथा दोनो चार इस भूत ने उन्हे एक 
ऐसा सदेश दिया, जो उन्हे तत्कालीन सकट से उबार सकता था। लेविस से 
फिलिप्स वी केवल एक बार भेट हुई थी। वे दोनो बेवल पत्र-व्यवहार से ही 
परिचित थे। अमेरिकी लेखक नथेनिअल हौथोर्न (ए०४०8एश [१णं।॥077९) 
क घर में पादरी डा हेरिस (05 िव्ाटा5) वा भूत आता था, जबकि दोना एक 
दूसरे से ठीक से परिचित भी नही थे। हौथोर्न ने डा हैरिस के भूत का पुस्तकालय मे 
चैठकर शांतिपूर्वक अध्ययनरत भी देखा लकिन वे उससे बात करने का साहस नही 
जुटा पाए क्योंकि उन्हे डर था कि आस-पास बैठे लोग उन्‍्ह खाली कर्सी से बात 
करते हुए देख कर हसगे। जाहिर था कि भूत केवल उन्ही या दिखाई दे रहा था। 

इस्लैंड के अत्यत प्राचीन भवनो मे भूता के रहने वी खबरे अवसर मिलती रहती हैं। 

सन्‌ 969 मे टाम कारबेट ([090 0०7७९) के ब्रेडे स्थित पुराने घर वी जांच 
करके यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि उस मकान मे दो पुरुषो व एक स्त्री के 
भूत रहत हैं। इन्ही दिनी 3 वर्षीय मार्यरेट शेरिडान (१8एछव/३॥९ 5#९04927) 

ने अपने पिता के फ्रेम्पटन (8707) नामक घर मे नाविक के कपडे पहने हुए 
एक बालक का भूत देखा था। इस त्तरह के भूत देखने या आत्माओ से मुकाबला 


होने की विश्वसनीय-सी प्रतीत होने वाली कहानिया समाचारपत्रो एव पुस्तकी के 
पृष्ठो मे बिखरी पडी हैं। हर 


सन्‌ 948 से अपनी यत्युर से पूर्व विख्यात 'गास्ट हण्टर (5009 (नंण्ञाश) हैसे 
प्राइस ((न6759 777८९) ने भूती का अस्तित्व तकनीकी और वैज्ञानिक वरीको से 
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भूतों के शिकारी हैरी प्राइस अपने 
आधुनिक यत्रों के साथ। 





2 


साम्रित करने की चेष्टा की थी। सन्‌ 863 मे बने एक बोले रेक्टरी (807]९9 
२९८४०१७५) नामक पुराने ब्निटिश घर मे रहने वाली एक नन, एक सिर कटे 
व्यक्ति, एक बग्घी तथा घोडे व पादरी रिवरेण्डबुल के भूतो को पकडने के लिए 
हेरी प्राइस ने स्टील का नपना टंप (जिससे दीवालो की मोटाई तथा गुप्त कमरो का 
रहस्य जाना जा सके), स्टिल फांटोग्राफी का एक कैमरा (जिससे इनडोर तथा 
आउटडार फोटोग्राफी की जा सके), एक रिमोट कट्रोल से चलने वाला मूवी कैमरा, 
उगलियों की छाप लेने वाला उपकरण तथा अन्य जाचकर्त्ताआ से तुरत सम्पर्क 
किए जाने के लिए एक पार्टेबिल टेलीफोन का प्रयाग किया। हेरी प्राइस ने 48 
साथिया के साथ बार्ले रेक्टरी नामक इस घर मे भूतां-प्रेतो के अस्तित्व को सिद्ध 
करन क लिए प्रयोगशाला बना डाली। प्राइस ने सन्‌ 940 मे अपनी पुस्तक 'द 
मास्ट हांटिड हाउस इन इग्लैण्ड (इग्लैण्ड का सर्वाधिक भूत-ग्रस्त मकान) मे अपने 
प्रयोगा का निष्कर्ष प्रकाशित किया। प्राइस फो आज भी उनकी 40 वर्षीय भूत 
साधना के लिए जाना जाता है। उनके आलोचको ने उनके ऊपर आरोप लगाया 
कि उन्होंने मनगढत तथ्यो को सामने रखा है। उक्त मकान मे रहने वाले पादरी 
युगल स्मिथ द्वारा उनक मकान मे भूत होने की सूचना पर हैरी प्राइस ने उस मकान 
में पहली बार डेरा जमाया था। स्मिथ की पत्नी ने प्राइस की मृत्यु के बाद कहा कि 
उन्हे या उनके पति को इस बात का कभी विश्वास नही था कि उनका घर भुतहा 
हो चुका है। सन्‌ 956 म तीन खोजकर्त्ताओ ने प्राइस के प्रयोगो की जाच करके 
तथा भुतहे घर से स्बंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार लेकर सावित कर दिया,कि 
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कत्रिम भूत फिलिप पा रेखा चित्र और उस पलनचंट पर बलात उसर निर्माता। 


प्राइस न भूता क सबूत यन कन प्रकारण बजिम तरीका स जुटाए थ। बहरहीत 


हरी प्राइस का प्रयास भता का आधुनिक तकनीक द्वारा सिद्ध करन का सब प्रतिंद 
प्रयास माना जाता हं। 


इस विपय से सर्वाधत दूसरी विवादास्पद परिघटना ह स्पिरिट फाटाग्रापी 

(597॥ [/009279) कैमरे स सीची गई कसी फिल्म म यदि धान के बाद 
एक ऐस व्यक्ति वा चित्र उभर आए जिसकी तस्वीर नहीं खीची गई थी उसे 
स्पिरिट फोटाग्रापी का नाम दिया जाता हं। भूता क॒ पहल स ही विवाठग्रस्त विषय 
में इस परिघटना ने ओर भी अधिक विवाद जाड दिए ह। सन्‌ 860 म॑ स्पिरिट 
फांटोग्राफी का जन्म हुआ। इस फोटांग्रापी क अधिकाश उदाहरण जालसाजी के 
परिणाम साबित हुए है। कई बार यह सिद्ध हो चुका ह कि स्पिरिट फाटोग्राफर गुप्त 
लेसो का डवलएक्सपोजर करक मृत चित्रा या सबधिया की मुखाकृति से 
मिलत-जुलते चित्र बना दते हें। इस सबध में सबस प्रामाणिक उदाहरण अब्राहम 
लिकन की पत्नी मेरी टॉड लिकन (४०७ ॥00 | ८०7) का माना जाता है। 

विलियम मम्लर (०) नामक स्पिरिट फोटोग्राफर ने जब उनकी तस्वीर 


॥8 


हा 


सोने की धरती की खोज 


हजारों सास से मानव सोने रे पीछे पागल रहा है। इस पापसपन में 'एसडोराडो 
अर्पाति 'घोने रे राजा थी धरती शी रपाओ ने और भी पृद्धि री है। 


दक्षिणी अमेरिया के रर्पम पहाशे व घने जगधो रे पीच ही रहीं छिपी हुई है 
यह धरती जिस पर, रतकपाओ मे अनुसार, सोना कफरों पत्थरों की तरह 
पिखरा परा है। शतामिशियो से सोने थी तप्ताश मे नियसने वासे दुर्साहसियो 
गी एक ही तमना रही है रि पे सोने शी घरती रो छोज सरे। 


सापन जपस से ऊपर घमरता हुआ सूर्प आज भी अन्येधयों रो युषरा रहा है रि 
आओ, पहीं रहीं मेरी सुतहरी रोशनी यी तरह ही सोने री धरती छिपी हुई है! 
आओ, उसे छोजो और अमर हो जाओ! 


एपसडोरारो के अस्तित्व सारा सयसे घडा प्रमाण है ठोस सोने रा यना हुआ वह 
घजरा (नाथ) जिस पर खडश हुआ सोने या राजा अपने शरीर पर सोने रप 
पुराण छिडफ फर सूर्प यो अर्ध्य देने के लिए प्रविध्र पहारी भीम में उतरने ही 
बासा है। 





सन्‌ 969 में बोगोटा (दक्षिणी अमेरिका) क निकट एक गुफा में फार्म पर काम 
करने वाले दो कर्मचारियों को सोने के एक बजरे (नाव) का एक मॉडल मिला। इस 
मॉडल पर एक राजा अपने सामतो सहित खडा हुआ है। पुरातत्वशास्त्रियो ने जैसे 
ही इस ठोस सोने से बने हुए बेडे को देखा, उनके मुह से निकल 
पघंडा-'एलडोराडो!' एलडांशडो अर्थात्‌ सोने का आदमी। इसी सोने के आदमी 
के साथ जुडी हुई है सोने की उस धरती की खोज वी कहानी, जहा पर अनुमान 
लगाया जाता है कि ककडो-पत्थरो वी तरह ठोस और शुद्ध सोना मिलता है। बजरे 
पर खडा हुआ राजा स्नान करने की मुद्रा म है। उसके शरीर पर सोने का बुरादा 
छिडवा जा चुका है। वह पवित्र पहाडी झील में स्नान करके सूय देव को भेट 
भढ़ाएगा। यह है उस बजरे का वर्णन। ठीक ऐसा ही बजरा 9वी शताब्दी मे 
दक्षिणी अमेरिका की सीका झील की तली मे त्रिटेन तथा स्पेन के उन दुस्साहसी 
गाजियो ने प्राप्त किया था, जो पुराण कथाओ की तरह अवास्तविक लगने वाली 
सीने की धरती 'एलडोराडो' दी खोज मे निकले थे। सोने वी धरती तो न मिल 
सकी लेकिन 20वी शताब्दी के उत्तरार्ध मे बोगोटा वी गुफा से मिला यह सोने का 
बजरा एक बार फिर पुकार-पुकार कर कह रहा था कि एलडोराडो केवल 
ऋपोल-कल्पना ही नहीं है, बरन्‌ वह उसी धरती के गर्भ मे छिपा ६. ०. 

है, जिसे मात्र अभी तक दुनिया के सामने नही लाया जा सका है। है 





का उत्तरी बट) 
[( (77० ॥, हि 746 » चंछ ५९5००) 
३० अनस क्या। इसी क्‍ 

तथ्य स निफत, 

क्वेंसण ++ सघन के 
मलस्यिः ६4880 मच्छ्य भर हुए दलदलो: का सामना 
ककन 2, “टन रह कण झट से तथा भरी तकलीफ में कवसेडा के दल मं 
री हक 4202 


ली थी उस लगा कि वह अपनी मंजिल क करीब आ पहुचा हं। क्वसेडा के सामन 
थी उपजाउ जमीन वाली चिब्का (2॥00८४७०) वी धरती जिसके एक गाव म सूय 
दवता का भव्य मदिर दिसाइ पड रहा था। उस धरती पर इन याजया का नमक 
मिला जिसकी कीमत चिव्का क आदिवासिया वी नजरा म सान स भी अधिक थी। 
इण्डियना वी फाज को हगने के बाद स्पतिया का पता चला कि वहा स कछ दिन की 
दूरी पर गआटाविटा झील (5088०५४ [_3|५८) ह जिसम सान का राजा अपन 
शरीर पर साने का बरादा छिडक कर उतरा था। आदिवासिया म अपन विजताआ 
को यह अद्भत कहानी विस्तार स सनाइ कि किस तरह एलडाराडा साने क जबरा 
से लद कर तथा प्र शगीर पर सान का पाउडर छिडक कर गलमहदी क बन बजरे 

'लैठकर झील म उतरा। जस ही राजा न पानी म डबवी मारी सान की धल 
उमके शरीर स छट कर पानी म घुल गइ। उसी समय पजारी तथा राजा क 
दरबारिया ने वीमती जवरा का नदी म फका ताकि सय दव का भट मिल सक। 


एक आदिवासी गाइड का लकर जब स्पनी यात्री इस झील पर पहच ता उन्हान 
दस्रा कि समद्र तल स 9 हजार फट ऊपर एक बझ हए ज्वालामसी क गडढ की 
9000 फुट चाडाइ म बनीं इस झील क आस-पास सान क आदमी का 
नामा-निशान भी नही ह। उन्होन साचा कि जरूर इस झील की तली म साना ह। 
इसी जगह क्वसडा ने साता फी डि बागाटा की स्थापना वी जा आजकल 
कर्लाम्बया की राजधानी ह। ८3 | । +अ 


+कलपकक>र पटफकसउस्‍कचक्ण कप 
छः 
डे पिन, शव 
झ ४८2८८ 











सोने के राजा द्वारा पवित्र झील में डवकी लगाने से पहल की तैयारी का चित्र रे 


्द्पी घर ० 


कि , 


मम 
भाई गम महान दलाल पिजारे (६ 222०) क 
भाई गोजाल 20470 ( शुरू ०58 
याद्धा 


इसके बाद आगामी 40 वर्षों तक कई अभियान दल दक्षिण अमेरिका की पहाडियो 
और जगलो वी खाक छानते रहे। उन्होने सोने की धरती के लिए धन व्यय किया 
लैकिन उन्हे बदले मे मिली केवल असफलता और रास्ते की खाक। 


सन्‌ 584 मे बेरियो 2008 ७९ 860०) नामक स्पेनी गवर्नर के गदर त्वमे 
एलडोराडो खोजने के लिए तीन बार कोशिश की गई। बेरियो ने दक्षिणी अमेरिका 
क पूर्वी इलाक की छानबीन की। तीसरे अभियान के दौरान सन्‌ 595 मे निनिदाद 
मे बरियो के दल को शराब के नशे मे डबा कर सर वाल्टर रेले (9॥ ४४०॥०६ 
१२०/९६)) नामक अग्रेज दुस्साहसिक यात्री ने सारी सूचनाए प्राप्त कर ली। रैले ने 
बाद म एक क्ताब लिखी, जिसमे उसने पारिमा झील का वर्णन किया है, जो 
बेरियों से मिली जानकारी पर आधारित थी। रेले ने स्‍्वय अपनी आखो से पारिमा 
झील नही देखी थी। रैले को महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम के 
क्रोध का निशाना बन कर प्राण त्यागने पडे। 


इस बीच स्पेनी कदियों ने एलडोराडो की काल्पनिक भव्यता की तारीफ मे 
कविताएं लिखना प्रारभ कर दी थी। एक ओर लोगो वी कल्पनाओ मे सोने की 
धरती जगमगा रही थी, दूसरी ओर एलडोराडो तक पहचने के सभी सभावित 
रास्ता पर यात्रियों, योद्धाआ, सेनापतियो व इण्डियनो का रक्त, मास 8३५ 
असफलता बिखरी पडी थी। ठोस आर शुद्ध सोने की तलाश मे निकले लोगो को 
अभी तक केवल कुछ एक जवाहरात तथा थोडी-सी दालचीनी के साथ 
आदिवासियों से लूटे गए सोने की थोडी-सी मात्रा नसीब हुई थी। 

एलडाराडा के लिए अतिम स्पेनी अभियान 8वी शताब्दी के अत मे हुआ। फूण्टे 
(0002 १०७ 7५९४९) के नेतृत्व मे यह अभियान दल तीन दिशाओ से एक साथ 
खोज के लिए निकला। तीन दलो मे से एक की कमान रोडालो के कब्जे मे थी। 
रोडाला को लगा कि यदि 20 दिन तक पानी मे या दो दिन तक पेदल चला जाए तो 


पारिमा झील तक पहुचा जा सकता हं। लेकिन तभी इण्डियनो की फोज ने उसके 
दल पर भयानक हमला कर दिया। 


इस पूरे दोर मे एलडोराडों के साथ-साथ गुआटाविटा झील की तले मे अडे के 
बराबर पन्‍नो के माजूद होने की अफवाहे भी उडती रही। बोगोटा के इस रईस 
स्पैनी व्यापारी ने सन्‌ 580 मे सरकार से इजाजत लेकर इस झील की दीवार मे 
दरार बना दी और झील के पानी का स्तर 5 फुट नीचे गिर गया। एक अडे के 
आकार का पन्‍ना व कई स्वण वस्तुए उस स्पैनी व्यापारी को मिली। तभी वह दरार 
भर गई और झील का पानी नीचे गिरना बद हो गया। 

9 वी शताब्दी मे हम्बोल्ट ([णा0००॥) तथा बोपलाण्ड (8०0एवा0) ने, जो 
अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूम के कारण पिछले खोजकर्त्ताओ से भिन्‍न थे, अपनी यात्रा 
द्वारा साबित किया कि पारिमा झील का रैले द्वारा किया 


र या गया वर्णन नितात 
काल्पनिक है। सन्‌ 92 मे 'काट्रेक्टर्स' नामक अग्रेज कम्पनी ने 50,000 डालर 


25 


ओल्मेक अमेरिकी सभ्यता के प्रवर्तक 





विश्व के अनसुप्तप्न अतिम रहस्यों में से एक रहत्प आस्ूस सभ्य ए रू साधन 
है। ओल्मेफ लोप शौन थे? वे अधानक कहा याइद हा झा 


ओल्मेकों खतें अमेरिकी सभ्यता या प्रपम प्रबतस मरा शा है * एपजा शन्प 
उनका अक्सेखन सथा क्सैण्डर बताने की उपया नमन श :चल्टशपस्थिया 
यो आश्चर्य मे डास देती है। ओत्मसों के घाट आज दाषी नानों सम्पदनर पर 
उनका प्रभाव पड़ा। विद्वाना ने 'सात्रा संम्यना रो इज मास आन्यरा पे 
यारे मे जानश्धरी एकीरित करने की काएी शा शिए शी कक मिए री तर पड 
प्रश्नों के सतोपजवक उत्तर नहीं मिस सम हैं। 








कबल एक शताध्दी पहले ही यह पत्य असा ह ४ फ्नीजणा थी प्रपम नाता 
आत्मक (()॥॥४८७) लोगा वी सभ्यता 74 ड़ 
उन्हान अक लेखन तथा करैण्डा यनान वी पि मनी द्यान देना प्राण | हा 
दिया था। आल्मक लागा के थाद भझाण अजयता आए लीएफी जाएण चार 
पुरातेत्वशास्य ने हम अच्छी काझ “लिर २ क्र + कि5 फेक: पड की 
आत्मक सभ्यता मे सर्वो वन ठमाम प्रनि हा इतना नही मिल हा है आत्मा 
पता चल जाए कि जोमय ना कर झझाप कील हज चुनफओ । नाता व ८ 


परिस्थितियां क्या 4ी तो का छललिफ म> + 7 ८ ट्याथण 
आलायाण विधीशय मो 75 कै 





ओल्मेकों का एक अन्य शिर्प। अन्य 
ओल्मेक बुतो थी तरह इस बत का 
चेहरा सफाचरट नहीं है। इस बत 
करे आज पहलवान के नाम 

से जार जाता है। 





तय नही हो पाया है कि लाल पत्थर से बनी हुई व्यक्ति की मूर्ति क्या दशा रही हे। 
क्या बह व्यक्ति काई पुजारी हे, जो सामने खड़े भकतो को उपदेश दे रहा है या वह 
कोई अपराधी हं, जो मृत्युदण्ड की प्रतीक्षा कर रहा है। इतना तय है कि जिस 
अदाज से ये मूर्तिया पड़ी हुई है, उससे साफ लगता है कि वे किसी नाटकीय दश्य 
का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


एफ वासात्ट वी बेदी मे मुकट पहने हुए व्यक्त की मूर्ति बनी हुई है जा अपन हा थ 
में पफडी हुई रस्सी से एक कंदी वी कलाई बाधे हुए हे जिसे सभवत चलि दन के 
लिए ले जाया जा रहा है। देवताओ को बलि देने की यह प्रथा अज्टक (02९८५) 
सभ्यता के युग तक जारी रही। यह बेदी भी ला वेण्टा के खण्डहरा की ही देन है। 


5 इच बढ़े एक जेड पत्थर से बनी मृति 'रोता हुआ बच्चा' से ओल्मेक लागा बी 
शिल्पयत प्रतिभा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। 


ओल्मेक मृतिया अधिकाशत जेगुअर (45897) देवता वी मुखाकति से मल 
खाती हैं। 9 फुट ऊची राजा के शरीर की आकृति वाली एक नववाशी को देघन से 
लगता है + वह ओल्मेको का कोई लड़ाकू राजा रहा होगा। उसके सामन हाथ 
जोड़े हुए खड़ी हुई आकृतिया भी हैं। वासाल्ट के एक 8 टन भारी टुक्ड से बनाया 
गया दैत्याकार चेहरा इस बात का सबृत ह कि उस जैसी 4 अन्य मूर्तियां के लिए 
पत्थर 'पटरा-बेडो' द्वारा खानो से नदियों के रास्ते लाए गए होगे। इससे पता 
चलता है कि ऑल्मेक समाज एक शवितशाली, सक्षम तथा सगठित समाज हागा। 
इन विशालकाय चेहरों के बारे मे अनुमान लगाया जाता है कि ये राजाआ के चुहरे. 
होगे लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि ये चेहरे साढ़े तीन पौण्ड भारी 

की गेद से खेल जाने वाले खतरनाक खेल के पराजित खिलाडियो के चेहरे 
05 सिर पर बर्ना हुए| शिरस्त्राणों से एक हद तक इन अनुमाना वी 

हावी है। 


शीवा की रानी कौन थी? 





गाइयिस ये अनुसार शीया थी रानी इजराइस ये राजा साघोमन पी युद्धिमानी 
और पैभय की खबरे सुन कर सोने जयाहराता तथा दसभ मस्तासा के उपहार 
घसेरर उसके पास आडइ थी। 


इजराइस से यापिस जाने ये थाद शीमा थी रानी या इतिहास मे कोई 
नासा निशान भी नहीं मिसता। फ्या बघार्टवस की महानी यो सत्य माना जा 
समता है? शीबा री रानी कौन थी और उप्तया राज्य कहा थार फ्या वह 
सौसोमन से यियाह मरने यी नीयत से आई थीं? यया इसियापियां या हंसे 
सिसासी नामक सम्राट सांसोमन शीया म पुत्र स चसे यश या था? फ्या' यह 
एए महिला ने होफर याई चुडैस थी? 


पिछसी 30 शताद्दिया से यह रहस्य शोगा के दिमाय यो मथ रहा है। यदि 
उसया अस्तित्य था तो निश्चित रूप से उसरा आगमन दकक्षण अरेधिया से 
हुआ होगा जहा के विस्तत्त मैदाना म आज भी शीया सी प्राचीन राजधानी ये 
अवशेष मिलते हैं। 





बाइबिल म राजाआ म प्रथम पुस्तक ([॥9 3000 ०((0099) क अतगत 04 
अध्याय म शीवा की रानी वी कहानी का इस प्रवार वणन है -- ' और जब शीवा 
की रानी न इश्वर क नाम के साथ जूडी हड्ड सालामन की प्रसिद्धि क बार म॑ सना सा 
बह अपन कठिन प्रश्ना द्वारा उसवी परीक्षा लेन गरुशलम आइ। रानी + साथ 
उसका बहुत बडा काफिला था, जिसक ऊटा पर दुलभ मसाल साना तथा पहुमुल्य 
रत्न-जवाहरात लद हु था 


बादशाह सोलामन ने शीबा दी रानी के प्रश्ना वा त्तव तब उत्तर दिया जब तक 
वह पूरी तरह सतुप्ट नहीं हा गई। शीबा न॑ उसवी बुद्धिमत्ता वी प्रशसा की आर 
उसे मसाले, सोना और रत्न भेटस्वरूप दिए। और वह अपने नौकरों क साथ 
अपने देश वापस चली गई। ” 


इसी कहानी को बाइबिल के सेक्ण्ड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स (50८090 800४ | 
(४०८९७) मे थोडे से परिवर्तनों के साथ दाहराया गया है लेकिन चाइबिल म 
'शीबा की रानी का नाम, शकक्‍्ल-सू रत, जाति व देश इत्यादि के बारे मे कुछ भी नही 
बताया गया है। सेण्टमैथ्यू के गॉसस्‍्पल (5059९ ० 5( ]/७॥१९७) मै जीसस ने 
दक्षिण की रानी का हवाला देते हुए कहा कि वह, "पृथ्वी कं कबस दूरून ५ 


सोलोमन की बुद्धिमानी को परखने के लिए आई”। बस, बाइबिल अपने «६ 
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जख्म 


द्वारा शीया वी रानी के बार मे इतना ही अता-पता देती है और यही से जन्म लती है 
30 शवाब्दियो से रहस्यमय बनी हुई उस औरत बी कहानी, जिस शीबा दी रानी 
((०९८९॥ ० 5089) के नाम से जाना जाता हैं। 


क्या बाइईयिल का आधार मान कर किसी घटना वी एतिहासिक सत्यता का 
प्रामाणिक माना जा सकता है? दरअसल राजाओ की प्रथम पुस्तक मे इसा स दसवी 
जाताब्टी प्र वी 40 वर्षीय अवधि के स्वणकाल की कहाती है। इसी मं सोलामन क॑ 
शासन वी कथा भी शामिल ह। अत इस बात वी परी सभावना है कि सोलामन 
वी मृत्य स कछ समय बाद ही यह कहानी लिखी गई हो। यह इसकी ऐतिहासिक 
सत्यता का निक्‍्टतम प्रमाण है। 


बादबित के अनसार जब शीबा वी रानी इजराइल के राजा सालामन से मिलने 
आइ ता वह परम प्रतापी राजा हा चुका था। उमवी फौजे इयप्रट्स (09॥7305) 
से सिनाइ (50) रगिस्तान तक तथा लाल सागर स पामयारा (?8)#9279) 
तय 7 मार्गों का तियत्रण करती थी। उस समय तक यरेशलम शहर तथा उसव॑ 
मटिर वा पिमाण परा हा चका या। रानी ने सालामन का जा उपहार दिए उनसे 
सलगाय है कि वर व्यापार के उद्ृश्य से भूम ध्यसागर क लिए इजराइल क बदरगाहां 
या प्रयाग करना चारती वी ताकि उसके देश से सोलामन या वाणिज्यिक सम ध 
जा गये जाय्नस यह सिपः अनमान ही है। 





अा्य पक कट एक चिए जिगप शोप्तघर क पडा की हरी की घट को ने हरा 
चिलरित है। 


सालोमन डेविड के सबसे बड पुत्र तथा अपने सातेल भाई एडोनीजाह 
(86074) का वध करक इजराइल की गद्टी पर बठा था। सोलोमन ने एशिया 
आर अप्रीका क बीच म स्थित अपन दश की स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। 
उसन ]2,000 घडसवारा तथा ,400 लडाक्‌ रथा स लंस अपनी सना ढ्वारा पहले 
शाति स्थापित की ओर इजयइल क सभी कवीला पर अपना प्रभुत्व कायम किया 
तथा बाद म पडासी राज्या से मित्रता करनी शुरू की। सालामन न पडासी राज्या के 
0 की पुनियो से विवाह किए। उसकी पहली पत्नी मिस्र क फराआं वी बंटी 


फोनशियन ([%०शशा८ाआ) लांगो की विकसित तकनीक की मदद लेकर 
सोलोमन ने विशाल नावों की मदद से व्यापार किया। लब॒नान की पहाड़ियों में 
0,000 दासा की मदद से लकडी कटवा कर तथा पत्थर उठवा कर यरुशलम के 
मदिर व शहर के निर्माण के लिए भेजे। उसक व्यापारिक पात सोना, चादी, 
संगमरमर व कीमती पशु-धन कमा कर लाए। अरब व पृव स आए काफिला पर 
कर लगा कर बहुत-सा धन वसूला गया। इस तरह प्रति वप कई-कइ टन की दर से 
सोना सोलोमन ने एकॉत्‌ कर लिया। यह तमाम सोना यरुशलम मे जिहांवा 
(१९॥०५७॥) क महान्‌ मदिर की दीवारों पर चढवा दिया गया। सोलोमन स्वयं 
सोने से जड़े हुए हाथीदात के बने सिहासन पर आसीन हांता था तथा उसक सभी 
बतन तथा पीन के पात्र भी साने के ही थे। 


सोलामन के इस राजसी वंभव की सबर उडते-उडते शीवा की रानी क पास भी 
पहुची। शीबा की रानी के चित्र ईसाई मध्ययुगीन तथा यारापीय पुनर्जागरण काल 
की चित्रकला म॑ दिखाइ पडते हं। कभी रानी क रूप मे तो कभी जादगरनी के रूप मं 
इस रहस्यमय ओरत को दिखाया जाता हे। 


]3वी शताब्दी मे डामिनिसियन पादरी जोकोबस दि वोरागिन (38८00५७ 0९ 
७०४०७॥१९) द्वारा लिखित पुस्तक 'लीजेण्डा आरिया ([.05९703 /7९८०) म॑ भी 
शीबा की रानी वी सोलोमन से मुलाकात का वणन मिलता है। 9वी शताब्दी म 
फ्रासीसी लेखक गसस्‍्ताव पलांबर्ट (50580९ +]४५७९८४) की रचना 'टम्परंशन 
ऑफ सेण्ट एथोनी' ([९9970 ० 597 /॥॥079) मे शीबा की रानी 
सत एथोवी की रेगिस्तान म॑ वासना की देवी के रूप मे लुभाने के लिए आती ह। यह 
रचना सन्‌ 874 मे लिख कर तयार हा गइ थी। एक अन्य फ्रासीसी लखक जेरार्ड 
दि नर्वल (5220 0९ [प९:०४)) न इसी रानी को बाल्किस (89॥55) का नाम 
दिया ओर मध्य-पूर्व की यात्रा करन के बाद सन्‌ 85] में 'वॉयज एन आरिएट 
(५०५०१९ श॥ 07070) में 'नबह वी रानी" के रूप म वणित किया। 


मुसलमानी के धार्मिक ग्रथ पवित्र कुरान मे बताया गया ह॑ कि सोलोमन के 
राजदरवार म शीबा की रानी को पत्रों के आदान-प्रदान के वाद बुलाया गया था। 
बुक ऑफ ईस्थर' (300) ० ६५]2) जैसी यहूदी पुस्तक के एक 'त्तारगुम 
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द्वारा शीबा वी रानी क जारे मे इतना ही अता-पता द॑ती है और यही से जन्म लती है 
30 शनताज्दिया से रहस्यमय बनी हुई उस औरत की कहानी, जिसे शीबा वी रानी 
((१०४९॥ ० 5॥#59) के नाम से जाना जाता है। 


क्‍या बाईविल वा आधार मान कर किसी घटना की ऐतिहासिक सत्यता का 
प्रामाणिक माना जा सकता है? दरअसल राजाआ दी प्रथम पुस्तक म इसा से दसवी 
शताब्टी पव वी 40 वर्षीय अवधि के स्वणकाल की कहानी है। इसी मं सोलामन के 
शासन वीं कथा भी शामिल हे। अत इस बात की परी सभावना है कि सोलामन 
वी मृत्य स कछ समय बाद ही यह कहानी लिखी गई हो। यह इसवी ऐतिहासिक 
सत्यता का निक्टतम प्रमाण है। 


नाइनिल के अनुसार जब शीबा वी रानी इजराइल के राजा सोलांमन से मिलने 
आइ ता वह परम प्रतापी राजा हा चुवा था। उसवी फोजे इयुफ्रट्स (७७॥73९५) 
से पिनाइ (5॥8) रगिस्तान तक तथा लाल सागर स पामयारा (2979779) 
नये | मार्गों का नियतण करती थी। उस समय तक यरुशलम शहर तथा उसके 
मॉटिर वा निमाण परा हा चका था। रानी न सालामन का जा उपहार दिए उनस 
लगा है कि वह व्यापार के उदृश्य से भूम ध्यमागर के लिए इजराइल के बदरगाहा 
का प्रयाग करा चाहती थी ताकि उसक दश से सालामन का वाणिज्यिक सय घ 
जर सव लाक्‍न यह सिफ अनुमान ही है। 


टी  ॥+7५.0) 


रा | | 
या 










अप्य दत का तर धिए जिपप फमोमत के शी हा की रारी की धेंट होते हए 
किचित है। 


सांलोमन डविड के सबसे बड पुत्र तथा अपने सातल भाइ एडानीजाह 
(800०7॥३४) का वध करक इजराइल की गद्टी पर बठा था। सोलामन न एशिया 
आर अफ्रीका के बीच मे स्थित अपन दश की स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। 

उसने 2 000 घुडमवारो तथा ] 400 लडाक्‌ रथो स लस अपनी सेना द्वारा पहले 
शांति स्थापित की आर इजराइल क सभी क्बीला पर अपना प्रभुत्व कायम किया 
तथा बाद म पडोसी राज्या स मितता करनी शुरू की। सोलामन न पडोसी राज्यो क 
राजाओ की पृनिया स विवाह किए। उसकी पहली पत्नी मिश्र क फराओ की बेटी 
थी 


फोनशियन (!॥॥07९7॥८0) लोगो वी विकसित तकनीक की मदद लेकर 
सालामन न विशाल नावा की मदद से व्यापार किया। लेवनान की पहाडिया में 
0,000 दासा की मदद से लकडी कटवा कर तथा पत्थर उठवा कर यरुशलम के 
मदिर व शहर के निर्माण क लिए भेजे। उसके व्यापारिक पोत सोना, चादी 
सगमरमर व कीमती पशु-धन कमा कर लाए। अरब व पूव से आए काफिला पर 
कर लगा कर बहुतत-सा धन वसूला गया। इस तरह प्रति वर्ष कइ-कइ टन की दर स॑ 
साना सोलोमन न॑ एकनित कर लिया। यह तमाम सोना यरुशलम में जिहांवा 
(०९०००) के महान्‌ मंदिर की दीवारों पर चढवा दिया गया। सोलोमन स्वय 
सान स॑ जडे हुए हायीदात के बने सिहासन पर आसीन होता था तथा उसके सभी 
बर्तन तथा पीने के पात्र भी सोने के ही थे। 


सोलोमन के इस राजसी वेभव की खबर उडते-उडते शीबा की रानी के पास भी 
पहची। शीबा की रानी के चित्र इसाई मध्ययुगीन तथा यारोपीय पुनजागरण काल 
की चित्रकला मे दिखाई पडते हे। कभी रानी क रूप मे तो कभी जादूगरनी के रूप म॑ 
इस रहस्यमय ओरत को दिखाया जाता हे। 


]3वी शताब्दी मे डोमिनिसियन पादरी जोकोबस दि वोरागिन (080०४७४७७ 0९ 
५०7व०४7८) ढ्वारा लिखित पुस्तक 'लीजेण्डा आंरिया' ([.९8९४०४ 8५7९३) म॑ भी 
शीबा की रानी की सोलामन से मुलाकात का वर्णन मिलता हे। 9वी शताब्दी मे 
फ्रासीसी लेखक गुस्ताव फ्लोबट (5093०८ +|5ए०९॥/) की रचना 'टंम्परशन 
ऑफ सेण्ट एथोनी (उ6७र0/ग07 ० 59॥॥ ///0079) में शीबा वी रानी 
सत एथोनी को रोगिस्तान म॑ वासना की दवी क रूप म॑ लुभाने क लिए आती हे। यह 
रचना सन्‌ 874 में लिख कर तयार हो गइ थी। एक अन्य फ्रासीसी लखक जयर्ड 
दि नर्वल (50/470 6४ ५९१५०) न इसी रानी को बाल्किस (89॥05) का नाम 
दिया और मध्य-पूर्व की यात्रा करन के बाद सन्‌ 85] म 'वॉयंज एन आरिएट' 
(५०५०४९ ९० 079270/) मे सुबह वी रानी के रूप मे वणित किया। 
मुसलमानो के धार्मिक ग्रथ पवित करान में बताया गया ह कि सौलोमन क॑ 
राजदरबार मे शीबा की रानी को पत्रों के आदान-प्रदान के बाद बलाया गया था। 
बुक ऑफ इस्थर' (800 ० 85/#27) जैसी यहूदी पुस्तक के एक 'तारगम 
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मारिद के भदिरों के खण्डहर जिनका सवध शीवा यी रानी स माना जाता है। 


ने आफिर (0977) तथा हाविला (१३०४) की सभ्यताआं को अपने नाम दिए, 
उसी तरह शीवा ने भी अपनी राजधानी का नाम शीबा रख दिया। यह व्यक्ति 
ओर नगर के नाम के आपस म मिल जाने का मामला ह। शीवा के भाइया क नाम 
की सभ्यताए भी रहस्य के अधेरो म गुम ह। उन्हे भी अभी नही खोजा जा सका हे। 
'शीबा के अन्य भाइयो के नाम भी अरब क लोगो ने अपना लिए। कई भूखण्डो का 
नाम उनके नाम पर रखा गया। शीबा के नगर व माइन (४४११) व कत्ताबान 
((2०४३००7) का नगर छटवी ईस्वी तक आपस म मिला हुआ था। 


इन चारो म शीवा का नगर सबसे बडा था, जिसे करान म॑ 'दा बागो क नाम से 
पुकारा गया है। इन बागा का एक बडे बाध द्वारा पानी मिलता था। व्यापार शीबा 

नगर की सम्पत्ति का मुख्य स्रोत था। इसा स ! शताब्दी पूर्व के इतिहासकार 
डियोडोरस सिकूलस ([0/000705 5॥८075) ने इस राजधानी के धन-धान्य का 
वर्णन किया हे। शीबा के अरबवासियो को फरवरी से अगस्त तक चलने वाली 
भानसूनो का रहस्य ज्ञात था, जिससे उनके व्यापारिक जहाजो को प्राकृतिक 
मार्गदर्शन भिल जाया करता था। बाद मे यूनानियां ने भी पहली ईस्वी मे इस रहस्य 
का पता लगा लिया। शीबा ने पानी व जमीन के रास्त अप्रीका व रोमन साम्राज्य सं 
भी व्यापार किया। शीबा के माल की चारो आएू माग थी क्याकि मसाला को 
औपधि व सोदर्य प्रसाधन बनाने म प्रयोग किया जाता था। 


शीबा के वासी सूर्य, चद्रमा व शुक्र की पूजा करते थे। शुक्र का वे अश्तर 
(8४५७॥०7) के नाम से पुकारते थे,जो सिडोन (9607) त्येर ([ ५४८) व बेबीलोन 
(830907) मे शुक्र के लिए प्रयुकत नाम से मिलता-जुलता था। उनकी शासन 
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सिर 

4०॥६ (09॥05) फ्र 

नतत्व भे फ्रन आइ फाज गगरनान सी गर्मी आग प्याय प्रयनिन 

गड़। है कप बाद हे शा कल मे पिल्शी समा कर 

पाइ। 

शास्त्रीय सनिल्ञपमान हा म्यि [4 हयशटप 

(#९००७, ४७) स्ट्राचा 9॥98०) गी (0॥,) च फरर (६/००:) ग्र्ग 

वेणन # मारिय सण्डर ते यमन मे प्रा्ट चछ 
परातान्विक ज्यक अस्निन्‍्य प्रमाण 6 


प्रतीत हाता हैकि झ्की व्यवस्था कर मे जान क सारण कीजय 
व्यवस्था पतन हा गया वेथा उनके निवापी पाकर क्तीया पट 
अयापया के अनिम भग्रार हल (79, १52) का कप थाकि 
सानामन आर शीक कप मनलिक (4०३० ६) है 
पमन के जाग हेजरत मह्म्मव क्षमा शीषा अग्निपजका का नगर कह 
कर करन के कारण पणा के 348 देसत रह हे उन्हान पन 
2843 भे फ्राय जायफ आनाड ( 4#0ऋव5 ४०६०४॥ 4 77704) पर 
हान का आयप लगाया क्याकि के शिलानसा' एकत्रित करन 
थ। भमिद्नी शास्ती अल्मद पायी (6 प्रात, 9/0॥0) वा बन 


मारिक गत प्रातत्वः !! हे 
2947 मे एसी ही काशिशा क पदल कफ) अपमान की पद्। सन 
7934 मे रगिस्तान पर उद्यम भरन काल मातलरा के विमान परे गाल पल गइ। 
सपने ] 252.53 मे वण्ड्ल फिलिप्स 0 /%॥/७) तथा ड्ब्न्य्‌ पी 
अल्य्राइट 039५ “/076॥/) + नतत्व मे अमस्कि अभियान दलका यमन से 
अपने या का छाडकर भआगना पडा; 
आज 'पतत्वशास्तिया  पस्निया क प्रत्यना कही शीवा की रानी की कहानी क प्रमाण क 
>प मे भारिय के प्राचीन जेण्डहर पड हुए हें लकनि शीका की रानी की धरती के 
बार म अभी भी प्र रहेस्या का जान नही हा पाया है| 
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'उड़न तश्तरियो या अवआइडेटीफाइड फ्लाइग ऑब्जेफ्ट्स का रहस्य इस 
परमाणु युग का महानृतम रहस्य है। मानव दिन रात अतरिक्ष से जाने के सपने 
देखता रहता है। क्‍या अत्तरिक्षयासी भी इसी भाति पय्वी पर आते है? इसी 
प्रश्व के साथ जुडी है उड़न तश्तरियों को देखे जाने की अनगिनत घटनाए। 


अमेरिकी वैज्ञानिकों की काडन कमेटी ने काफी जाय-पड़ताल करके 
उड़न तश्तरियों की धारणा को एकदम तर्कहीन और निराधार बताया है। 
पैज्ञानिको का कहना है कि जब हमारे सौ रमडल में अपार्थिव जीवन के चिहन ही 
मौजूद नहीं है तय कोई अपार्थिव शक्ति अपने यान मे बैठकर पथ्यी पर कैसे आ 
सकती है? 


परतु दूसरे पक्ष का कहना है कि अतरिक्ष मे कई आकाशयगाए है और कई 
सौर-मण्डघ है। फ्या गारण्टी है कि यू एफ ओ का आगमन किसी दूसरे 
सौर-मडण से नहीं हो सकता? 





विश्व क 33 दशा स 70 000 एसी रपट मिल चुकी ह जिनम दावा किया गया 
ह कि वहा अनआइडटीफाइड फ्लाइग ऑव्जक्टस (( 7 (0 ) दस गए ह। इन 
70 000 रिपार्टो मं से 95 प्रतिशत घटनाए जाच-पड़ताल करन पर विमाना 

मांसम क गव्बारा बिजली चमकन रॉकटा पक्षिया आर कीटा स सर्वाधत 
निकली लकिन अभी भी 5 प्रतिशत रिपार्टे रहस्यमय बनी हुई है। इन्ही 5 प्रतिशत 
घटनाआ क रहस्य पर पडा पदा उठन स ही सारा विश्व उडन-तश्तारया या 
य एफ आ क रहस्य से परिचित हा सकगा। 


सन ]978 क अंतिम दिन आधी रात के बाद इसी रहस्य स सर्वाधत एक ग्सी 
घटना घटी जिस राडारा, कमरा आर टपरिकाडगण जेस वज्ञानिक यत्रा द्वारा 
रिकाड किया जा सक्य। इसी सबृत क कारण य एफ ओ आज अफ्वाहयाजा व 
अधविश्वासिया या उत्सकता स भर सामान्य नागरिका दा ही नही वरन वज्ञानिक 
चतना स सम्पन्न लागा की चिता का विषय बन हए ह। न्‍्यजीलण्ड क दक्षिणी द्वीप 
क पव म एक आर्गोसी कार्गो विमान मे मलबोन टलीविजन दल क 3 सदस्या न 
वेलिगटन (४८॥४४/०॥) और क्राइस्टचच ((क्रा5टाीछा८)) के बीच हवाइ 
माग पर उडत हुए आधी रात के ठीक बाद कुछ विचित रोशनिया का दखा। य 
रोशनिया चमकदार थी और जल-बुझ रही थी। ठीक इसी समय वलिगटन के 
राडार ने कुछ अनजानी छवियो का अपनी स्क्रीन पर दिखाया। इन रोशनिया मे से 
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शा बनाए कक छा ,जाचक के वहपाय पर/शित किए जए. हैं जा ह 34 000 म भार 
वार एक आ रखाइ र्० रिफर की व्पयीनेभ्क के प्रसिद पटल के सिण गधा २ एफ मो 
का कक 





(मे राणना न ता कट मिनस न विमान मा पीछा भी क्या | जय यही वायुयार 

जाग वा 0 मीत सम स एक अन्य गशनी उसकी परफ बटन सगी। 

यान मे उठ कक ए््न्बीऊक एफ उयमन ((70७+१0७ | क अनयार यह प्रकाश 
चमफलर तथा जीच पर पारदशक गाज का था। 


नश्य्क्त इन राशनिया कान रबज दल न ओर विमान कदा चानका ने 
न्पा वरन विमान ट्र्ज हकाइ रवस्म भी पकञ। इन सबसे अधिक उत्तजित क्रन 
सशनिया 


/ आर उनम छिपी रहस्पम्रय वस्तु की रगीन 
उतार ली गड् थी। मिर्मी क 23 फ्रमास फिल्‍म उत्ती टी 
वी । के ऑप्टीक्ल ब्रूस मैयकाबी 
(0: 7७८९ (६ ९9०९९) न इस फ्ल्मि का व्खा ता उन्हे उडती हुई 
रहस्यमय आ हि दियाइ पएडी। इन फिल्मा न आधार म 
चमकदार तथा शीर्ष शक य बसा सत्य सम सही सो किया। इनसे 
चला रहस्यमय स्तुआ से 700 000 कॉट शक्तिशाली ., 
काश छूट रहा था तथा डेडन-मार्ग छल्ल बनाते हैए आग बढ़ने का पा 
फ्त्मा से अनमान गया गया कि इनमे प्एक वस्तु 60 से 700 फुट के दायरे 
जितनी विशाल एक एसी वस्तु भी दखी गई जो उड़ने पीले-सफ्द .., 
चमकदार रस कक बनाती तथा फिर पीले चाल रय का तिकोना 
/ क्र 


6० 


० 
2“ ॥६ 
[| 


ह्‌ 





लस क॑ आकार फ बाटला स नागा का उडन तश्तार्यों का भ्रम हा जाता हैं। 


आकार बनाती थी। यदि य बस्तए अग्रजी क आठ क आकार म छलन ननात हाए 
उड रही थी ता इनकी गति का अनमान 3000 मील प्रति घटा लगाया गया ह। इन 
वस्तुआ से निकलन वाली «्वनिया का भी राडार क माध्यम स रिकाड क्या गया 
था। 


उडन वाली अजनवी वस्तुआ को दख जान का इतिहास बहत पराना ह। बताया 
जाता हं कि कालम्बस न अपन जहाज साता मारिया पर सड हाकर नई दनिया फ 
क्षितिज पर 20वी शताब्दी की शम्आत म सयकत राज्य अमारवा व मध्य 
पश्चिम आकाश पर दखा था। फरिश्त इजबील (£2९|४९) द्वारा भी इर तएह 
की बस्तुओ का दसे जान का वणन वाइविल म मिलता ह। 


सन्‌ 968 म इन विश्वासा- अधविश्वासा का सबस ज्यादा बल प्रदान किया एरिक 
वान डनिकेन (टला एणा 797#/श7) की पुस्तक चेरियटस ऑप पॉड न। 
डेनिकेन ने अपनी पस्तक म इन वम्तआ का अर्तारक्ष स आए हए अपाथव लकिन 
अधिक योग्य व्यक्तिया क यान क रूप म परिभाषित क्या तथा दावा किया कि 
मिस्र क पिरामिड तथा सुमेरी सभ्यता जसी महान रचनाए बिना अपा्थिव लागा की 
मदद से नही हा सकती थी। 


आधुनिक युग मे पहली बार सन्‌ 947 में कैनथ आर्नोल्ड ([(श॥श॥ /00)* 
नामक व्यापारी और अनुभवी पायलट ने यू एफ ओ को देखा था। आर्नोल्ड उस 
समय अपन व्यक्तिगत विमान म उडान भर रहा था कि उसने 9. बीत 

है 


रॉ 
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उम्तआ के कर ये आयमान मे 

टखा। असवाया ने आनल्ट के इस अनभव का ससिया आर अयल लत 
सभी उडन की धममच गइ। इसक वालविश्व भन्‍न कग्र 
से कण जान एन दावा सतावा लग गया। वाया नता अनरिष साया 
हैआ पारदशी 7 फट उम्पा जीव भी ६ व और क्छन 3.3 ए८ का 

क्षीय कप फा दावा प्शक्यि। राप्टपान जाइजनहावर क 
कात्र म का यह दावा क्या जाता था कि अमेरिकी सस्कार ने 
अनरि। जिया ह आर स्क्य सप्टपति उनस मत भी 
कछ लाग इस दाक पर आज भी वि. क्स्तल। 


यण्फआ | सर्वाधत भव्य लम्ची आर विश्वसनीय प्रतीत हान वाली शा 
अपिरशन च्न्य बुक या प्राजेबट छप 


। इस ब्न्प् 
के नाम से जाना पा ह। यह शाप <0 बंप तक चली आर इसके सलाहकाः 
ध-समाल भातिकी के आफ्सर झा जे #पन हाइनक। झा हाइनक न पहल ता 
लेम्प असस तक यएफ्आ कक अस्तित्व पर विश्वाय नही क्या पर सन 4960 म 
उन्‍हान कहा कि दे णफआ की घटनाआ की वनानिक जाच-पडताल हात्री 

/ इस माय मे अन्य वज्ञानिका ने भी हाइनक का याय दिया। 


भीज इन वज्नानिका के प्रयाया के इवास्टन इलिनोइ कण ॥॥0.5) मे 
हैं जिसके झ्य 


सदसा 

सम्पक् न न पर भी पर उस घटना क्र गवात्मक प्रभाव पड़ा। 
इस प्रकार काफक उलसनीय , पेकाउण्टर ]2 अप्रल सन 966 का आहिआकी 
विगज सज्ण्टी के डिप्टी शरिए- ते सापुर क बाय हुआ। उन्हान एक मकान 
जितनी बडी शीप पर पम्बदाकार तय वगनी-सफ्द अकाश छाडन बाजी 
जंडन-तश्तरी पा अपनी कार भ 70 मीन तक 405 मील प्रति 'अटा की रफ्तार स 
प्रछा क्या। इसम भपुर की मदद अन्य पतलिस जना ने भी की तथा इस रडिया 

फ्यि गया. 


सन 79790 का 44 30 ग्रत्त र्झः के एक ग्राम सालाडेयर 
(348६०+८) पर चाल हैंड यद नीच उडत, हुए विम्मान जितनी 
भयानक आवाज रत हुए गूजरी जिससे ग्राम के घर पत्थर ८; पुल वक्ष घवस्त 
हा गाए। आस्फाल्ट तथा धात्‌ क चेतन ५ कीड़े आग नही लगी। दस 
देपर प्रकार का क्लाज कहा गया। इस हैक कई एनकाउण्टर की 
रपट भिन्न चुकी हे, जिनमे यू एफ कथा चीजो पर, 
5 


विध्वसात्मक प्रभाव डालन क बार म बताया गया ह। एक-दा ऐसी रपटे भी मिली 
ह जिनम दशका की वीमारिया व घावा पर यू एफ आ नठीक करन वाला प्रभाव 
डाला। 


तचीसर तरह के एनकाउण्टर इन दाना स भी विचित प्रतीत हात है। इस श्रणी मे 
क्वल व ही घटनाए आती ह जिनम अतरिक्ष स आए हर-नील रग के हयूमनाइड 
(नि"0त७॥0/05) वा दखन तथा स्वय भी उडन-तश्तरिया मे अतरिक्ष यात्रा करन 
क लिए जान दा दावा किया गया हा। अतरिक्ष यात्रा वी शस्ती बघारन बाल 
महाशया स जब पूछा गया कि व वापसी म अपन साथ कोड निशानी छुपा कर क्या 
नहीं लाए ता व बहान बनान लग कि उन्ह ता ह्यूमनाइडा न अपहरित कर लिया 
था। 


मज की बात यह ह कि जिस दश म स तीसर तरह क एनकाउण्टर की रपट मिली 
ह उन पर उस दश के मियका आर सास्कृतिक विशिष्टता की छाप अवश्य 
आऑक्ति ह। फ्रासीसी दशक अतरिक्षवासिया को दखकर उत्सकता से उनकी आर 
लपकत ह अमरिकी डर क मार उन पर गाली चला बठत ह ता पापआ न्यूगिनी का 
पादरी उनन्‍ह हाथ हिला कर विदाई दता ह। कछ वज्ञानिका न यएफ आ का 
ब्लकहाल क अनसुलझ रहस्य स जाडन की चप्टा भी की ह। 


सन 978 म फ्रासीसी सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम ने जिनमें एक 
मनावज्ञानिक भी शामिल था !] यू एफ आ घटनाआ वी जाच की और पाया कि 
]] मस 20 दशका को वास्तव म कोइ एसी चीज दिखाई दी थी जा मानव क ज्ञान 
क पर थी आर हवा म उडती थी। 


सन्‌ 960 म अमरिका क वज्ञानिका क एक दल ने 50 लाख डालर की लागत स 
ये एफ आ क रहस्य वी जाच करनी प्रारम्भ वी। इस दल क नता डा एडबड यू 
बाडन (६०५७००70 (४ (०४०07) थ। काडन कमटी की रिपाट न साफ तार स 
कहा ह कि यू एफ आ क अस्तित्व क बार म कोइ ठास व॑ज्ञानिक तथ्य नही मिल 
सका ह। डा हाइनक न इस रिपाट को सही नही माना आर आराप लगाया कि इस 
कमेटी न अपाथिव परिकल्पना (5:78/९77९5॥78!] ॥920॥॥255) वी जाच 
करन क बजाय यू एफ आ के वास्तविक हान या न हान वी जाच शुरू कर दी। 
फ्रासीसी शाधकत्ता जक वली (35८६०९5 ५४९॥४) न एक कम्प्यूटर विशपज्ञ तथा 
खगाल विज्ञान क अध्यता के रूप म लिखी अपनी पस्तक 'पासपाट टु मंगानिया 
( ?६च5590०॥ 0 ०७०75) में तीमर तरह क कलाज एनकाउण्टरा तथा प्रत्यक 
संस्कृति क मिथका के अतरसब॒ धा दी विवचना करक कहा है कि ' _ प्राचीत काल « 
म्‌ हम दवताआ दी कल्पना किया करते ये और आज अतरग्रहीय 

कल्पना करत हैं तथा अत्यधिक सामाजिक दवाव के काल में 

लिए लागा क मानस से इस तरह वी कल्पनाआ का उद्भव «८ 

से होता है? 


है) 


महरौली का लौह-स्तम्भ 





महरौसी (नई दिल्ली) में घने सौह-स्तम्भ मे कभी जय नहीं लगता, जबकि 
उसका लोहा वैज्ञानिक दब्टि से कई अशुद्धियो से भरा हुआ है। 


पह स्तम्भ अतरिक्ष से आई झुछ अपार्थिय शक्तियों बी मदद से बनवाया 
गया था या यह प्राचीन काल के मानय की विप्तक्षण बुद्धि और शान वी ही उपज 
है? 





भारत वी राजधानी नई दिल्ली क महराली नामक स्थान पर एक ऐस' 
लोह-स्तम्भ ह जिसका रहस्य आज तर वज्ञानिका की समझ में नही आ सका है। 
यह स्तम्भ चद्रा नामक राजा की स्मति मे बनवाया गया था। 


22 फुट ऊचे इस स्तम्भ का ओसत व्यास 499 फुट ह। इस लोह स्तम्भ को देसने से 
ही पता चलता ह॑ कि इस बनाने वाल क्तिने कुशल घात॒कमा हागे। ठास पिटवा 
लोह से बना यह स्तम्भ अपन अलकृत शीष क कारण अत्यत विशिष्ट लगता हे। 

इस आकार का स्तम्भ बनाना आधुनिक युग म भी एक कठिनाई भरा काम साबित 
५३५ ॥ विद्वानों का मत ह कि इसका निमाण 5वी शताब्दी क आस-पास हुआ 

गा। 

इस स्तम्भ के प्रसिद्ध होन तथा उसके रहस्यमय होन॑ की वजह दसरी हे। 

शताब्दियों से इस स्तम्भ को वर्षा ओर वायु का मुकाबला करना पडा है लेकिन 
आज तक इसमे जग नही लगा हे। 


इस स्तम्भ मे जग न लगने के लिए कई तर्क जुटाए जाते रहे हे। इनमे सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हें वे तर्क जो एरिक वॉन डेनिकेन (000 ४० [09॥6श7) की प्रसिद्ध 
पुस्तक चेरियट्स ऑफ गाइूस ((.9205 ० (5005) के आधार पर दिए गए हैं। 
वॉन डेनिकेन के अनुसार अतरिक्ष के 'सपर इटेलीजेट' वासियो की मदद क बिना न 
मिस्र क पिरामिड बन सकते थे और न ही पापाण युग की व उसके बाद की समेरी 
सभ्यता विकसित हा सकती थी। डेनिकेन के सिद्धात पर विश्वास करने वाले लोगो 
का कहना है कि यह स्तम्भ भी अतरिक्षवासियो के योगदान से ही निर्मित हो पाना 
सभव हुआ है। 

जब विज्ञान किसी रहस्य को नही खोल पाता, तो इस त्तरह के तीर और तक्केनमा 
सिद्धात प्रकाश मे आते ही हैं। महरौली के लौह स्तम्भ की धात्‌ का वैज्ञानिक 
अध्ययन यह बताता है कि उस लोहे मे बहुत-सी अशड़िया हैं, जिसके कारण / 


बैउ 





तृतेनखामेन के मकबरे का रहस्य 





अमेरिकी पुरातत्व शास्तिया ने तूतेनखामेन की मम्मी व उसका छाजाना तो 
खोज निकाला लेकिन उनकी विद्या दो रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठा सकी। 


तूतेबखामेन की मी मे निकले 750 तारीजो का क्या रहस्य है और तूतेनखामेन 
की मी समय से पहले टाराब होनी क्यो शुरू हो गई थी? 


450 में से केवल 3 ताबीजो के बारे में पता लग पाया है कि उनका क्या अर्थ है 
तथा ममी के खराब होने के बार मे जो तर्क दिए जाते है, वे खासे अविश्वसनी य 
हैं। 





मिस्र जितना प्रसिद्ध अपनी प्राचीन सभ्यता क लिए हे उतना ही अपन रहस्या के 
लिए भी प्रसिद्ध हे। विशालकाय पिरामिडो क रहस्य से आज भी विश्व भर क 
पुरातत्वशास्त्री, वास्तुकार आर वज्ञानिक जूझ रहे ह॑ं लंकिन अभी तक व उनक 
निमाण का वास्तविक उद्देश्य नही खोज पाए हं। महान मिस्री फराआ राजा 
चिआप्स (४४००७) क शासन की समाप्ति की 2 शताब्दिया के बाद मिस्र पर 
तूृतनसामन (]/९४॥/४व॥४०॥) नामक राजा का शासन हुआ, जिसक मकबरे 
का रहस्य भी पिरामिडों के रहस्य स कम गम्भीर नहीं हे 


अमरिकन पुरातत्ववत्ता काटर (2०787) तथा कानखान ([६द74/॥7) 
पहली बार तृतेनखामेन क मक्बर म घुसने का अवसर प्राप्त किया। इस मकबर म॑ 
चार कब्र थी, जिनम स एक पर सोने की अतिकलात्मक नकक्‍्क्ाशी थी ता दूसरी पर 
मतक की रक्षा के लिए दवी-देवताआ क चित्र बनाए गए थे। तीसरी कब्न भी इसी 
तरह की थी। चांथी कब्र म तूतनखामेन का शव रखा था। इस कब्र म पत्थर के 
ताबूत मे रख सोन क एक चमचमाते आदमकद आवरण में तीन कफना के अदर 
लिपटी तृतनसामन की साढ तीन हजार वर्ष पुरानी ममी निकली। यह शव भव्य 
रूप स सजाया गया था। शव का मुखांटा तथा उसक सिर के नीच रखा गया लाहे 
का तकिया उस जमाने क कलाशिल्पियो की कला के उत्कृप्ट नमूने थं। राजा के 
शव क॑ सिर पर रखे आकपक मुकट पर सर्प बूटी तथा गिद्ध की आकतिया अंकित 
थी, जो उस समय का राज-चिह्न था। 


तूृतनसामेन क ताबूत म अन्य वेशकीमती आभूषण थे, जिनमे सबसे अधिक 
विशिप्ट था हर काच, नीलम तथा कार्नेलियन से बना मिस्र की दक्षिणी देवी के 
प्रतीक के रूप मे बना नेकलेस। शव के दाए ओर बाए हाथ मे पाच और आठ 


छ 45 


ह 





प्राथना की जाती थी। धीरे-धीरे भवरा ही स्करब की शक्ति का प्रतीक माना जाने 
लगा। बाझ आरत इस कीट का सुखा कर उसका चूरा बना लेती थी तथा इस आशा 
म उस पाउडर का पेय बना कर पी लती थी कि उसस॑ उन्ह बच्चा पदा करने की 
सामथ्य मिल जाएगी। इस ताबीज पर एक आस तथा एक क्रास, एक छल्लदार 
शीष क साथ बना हुआ ह। ये तीनो चीज भी जीवन आर अमरता की प्रतीक ह। 


तृतनसामन क सीन पर पाए गए 50 तावीजो मे से केवल इन्ही तीन तायीजा का 
अथ समझा जा सका ह। होरूस व 'इसिस भी देवता ही ह। हारूस एक एसा 
देवता माना जाता था, जा मृतक के हृदय का अतिम फसला दते समय तालता था। 
इस धारणा स सबधित कलाकृतिया आर मिस्री चित्र मिस्रविद्याविदो का काफी 
सख्या म मिल हं। 


शव की गहराइ स॑ जाच करने पर दूसरा रहस्य सामने आया। शरीर की त्वचा 
जगह-जगह स फट चुकी थी तथा शव भगुर स्थिति म था। प्रश्नयह उठा कि जब 
मिस्र की अन्य ममभिया हजारों वष स सुरक्षित हे ता फिर तृतेनखामन की ममी ही 
क्‍या सराब हुई? 


इसक उत्तर में एक तर्क दिया जाता हे कि तृतेनखामन को मिस्री लाग मुत्यु का 
दवता आसिरिस का प्रतिनिधि मानते थे इसलिए उनन्‍्होन अपना अतिरिक्त सम्मान 
प्रदाशित करने क लिए उसके शव की ममी बनाने से पहले तेल आर विभिन्‍न लेपो 
स मालिश की। लबी अर्वाव म यही तेल ओर आलेपन शरीर की त्वचा मे पहुच 
गया आर इसने त्वचा का खराब कर दिया लेकिन अभी तक इस बात के वेज्ञानिक 
प्रमाण नही मिल पाए ह॑ कि शव वास्तव मे इसी कारण खराब हुआ होगा। 


तूतनखामेन के शव के साथ अमेरिकी पुरातत्वविदो ने जो खजाना प्राप्त किया वह 
आखे चांधिया देने वाला था। रत्न-जडित शास्त्रास्त्र, बहुमूल्य परिधान, 

हीर॑-मातियो जडित सिंहासन सजावटी वस्तुए, लकडी की कलात्मक चटख 
बहूरगी कृसिया, सिंहासन, रथ तथा इन सबस॑ ऊपर स्वय तूतेनखामैन की 
सिहासनारूढ मूर्ति तथा उसके पास सडी हुई उसकी रानी आखेसामन की मूर्ति इस 
खजाने की उल्लेखनीय वस्तुए थी। 


दतकथा हे कि अमेरिकी पुरातत्वविदों को सफलता मिलने से पूर्व 20 अन्य 
व्यक्तियों ने भी तृतेनखामेन के सिंहासन के लालच मे उसके मकबरे मे घुसने का 
प्रयास किया था लेकिन वे रहस्यमय परिस्थितियो मे अपनी जान से हाथ धो बेठे। 

इस कथा के बारे में प्रामशणक तोर से कछ नही कहा जा सकता क्योंकि अमेरिकी 
प्रातत्वविंदो ने मकबरे + ऐसी कोई जानलेवा खतरनाक वस्तु नही देखी ना ही 
माहांल मे ऐसी किसी चीज को महसूस किया। 


यदि तृतेनथाम॑न की ममी खराब होने का रहस्य तथा उसके बचे हुए 47 तावीजो 
का रहस्य खुल जाता हे तो दो महत्वपूर्ण बातो से विश्व भर के उत्सुक लोगों का 
परिचय हां जाएगा कि ममियो को बनाने की ठीक-ठीक जि उस « 

तथा तावीजो पर बनी आकृतिया तत्कालीन मिस्री समाज की किन ड 
प्रतिनिधित्व करती हैं। 
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सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 2वीं शताब्दी में बनवाया गया अप्लेरवाट का दिर मकबरा। 


भव्य महलो, मंदिरों व सामुदायिक भवनों क खडहरा पर पडी, जा आज मानवीय 
प्रयासा की कलात्मक पराकाप्ठा क्रे रूप मे देखे जाते ह। 


अब ग्रह पता चल गया हे कि अकोर का निर्माण दक्षिण पूर्व एशिया की स्मेर जाति 
द्वारा 500 वर्षो की लम्बी अवधि म किया था। ईसाई सभ्यता क उपाकाल के समय 
से ही भारत व दक्षिण पूर्व एशिया मे व्यापारिक व अन्य सम्पक स्थापित होन॑ 
प्रारम्भ हुए। दक्षिण-पूव एशिया के वासियां ने भारतीय आध््यात्म से प्रेरणा ग्रहण 
वी। नाम ([?7॥0गा) नामक राज्य की स्थापना की गई। एक दतकथा के अनुसार 
देवताओं के आवश से एक कोंडिन्या ([(8०७५॥99) नामक ब्राहमण कम्बाडिया 
क तट पर उतरा और उसने उस देश वी रानी को जादुई बाण चला कर अपन वश 
में कर लिया। दोनो के विवाह से जा सताने उत्पन्न हुई व शासका के फुनान 
एण)वा) वश वी पूवज थी। स्मरो के भी यही पूर्वज थे। 5 शताब्दिया तक 
फुनानो का राज्य चलता रहा। उन्होने सिंचाई और यातायात के लिए नहरो का 
निर्माण करक मेकाग (]४९।६०१०) नदी की घाटी का बहुत उपजाऊ बना दिया। 
550 इस्वी में फुनान राजधानी को कम्बूजा ([(०ग0)95) लोगो ने हमला करके 
जीत लिया। कम्वूजा राजा भी हिंदू देवी देवताआ, ब्रह्मा, विष्णु व महेश की पूजा 
करता था। 8वी शताब्दी मे जावा के राजा ने हमला करके कम्बूजा को पराजित 
करके उसका सिर काट लिया। जावा के सैनिक लूट-मार करके वापिस चले गए 
802 इस्वी म पहला महान्‌ कम्बोडियायी राजा जय॑र्मन-द्वितीय गद्दी पर बेठा, 
जिसके वश ने 6 सो वर्ष तक राज्य किया। जयवर्मन कशल प्रशासक व सनापति 
था। उसने अपन 48 वर्षीय शासन मे अपनी जनता को एकताबद्ध किया तथा उस 
बाहरी हमलावरो से बचाने की व्यवस्था की। जावा क प्रभुत्व से आजादी घांपित 
करने के बाद जयवर्मन ने अकोर के मेदानो के ऊपर कुलन (९7४7) पहाडी पर 
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अब ता केवल प्राचीन पैभव रू खण्डटर शेप ह। 


मरक्षा वी टाप्ट मे अपनी राजधानी चताइ। जयवमन की छवि अपनी जनता के 
चीच रिव के अवतार क रूप म थी। इसी छावि न वाद मं अकारवाट क भग्य मंदिस 
के निमाण थी बचारिफ फठ्भाम प्रस्तत की। 


या मे झजन पहाई़ी पर अपनी राजधानी का अनपयुक्‍्तर समझ कर जयवमत मे 
अपनी सज वानी जकार ये मठाना मे ही स्थापित कर डाली जहा नदियां और 
थीजा की यहतायत वी। इस क्षय मे समर फ प्रिय भाजन मछली आर चावल वीं 
>उत्पथाटन आसाना से किया जा सझ्ता था। जक्यमन न ही पुजारिया का वशानुद्म 
के अनसार एक संगठन यनाया जा सजा की प्रशासन मं ता मदट करत ही थ॑, 
साथ साथ गप्टीय जीवन के धामिक सहित प्रत्यक पक्ष वी दख-भाल भी करत 
थ। जयत्रमन ने जिगम (व वा प्रतीक) मंदिर बनवाने पारम्भ किए। 


जययमन + भतीज इद्रबमन-प्रथम न 877 इस्दी म अकार क 5 मील दक्षिण पूर्व 
में हारहरावय नामक शहर का निमाण कराया, जिसे अकार थोम (/॥400/ 
पा) के महान शहर के नाम से जाना गया। इद्रवमन ने अपने 7 वर्षीय 
शासनयाल मे राप्टीय ससाधना का सर्वक्षण कराया झीला व बाधा का निर्माण 
फराया। इन कार्यो क लिए इठ्रवमन ने दासा से दाम लिया। इद्रवमन के प्रयास से 
समर क्सान मड से अक्‍्तबर तक की अवधि तथा शरद क शुष्क मौसम मे भी 
चावत वी फसल उगान मे पफन हए। उन्हान साल मे तीन फसल बाटनी प्रारम्भ 
कर ही। 

जयवमन तथा उसफे बाद के 30 राजाआ ने धीर-धार करके भव्य पिरामिड जैसे 
शिक्तम जाल मंदिर बनयाएं। 2वी शत्ताब्दी ओर 3वी शत्ारी में 


$ ञ्छ 


यशोवर्मन-प्रघम के ण्यासों के पश्चात्‌ सूयवर्मन-द्वितीय (3-50) तथा 
जयव॒मन-सप्तम (8!-]29) यग म अकोर की राजधानी अपन स्वण युग म 
पहुची। सूर्ययमन ने चीन सागर से हिंद महासागर तक अपना साम्राज्य फलाया। 
उसी के जमान॑ म॒ स्मेर क्लाकारा न मंदिय के शानदार गुम्बद बनाए। ये मंदिर 
एक तरह के मकबरे थे, जिनमे राजा तथा अन्य सामतो की अस्थिया तथा राख 
रखी जाती थी। मंदिरों और समाधिया क इन मिले-जुल स्मारवा का प्रवेश-द्वार 
परम्परागत रूप से पूर्व की ओर हाने की बजाय पश्चिम की ओर है। वज्ञानिको का 
मत है कि सभवत यशोवमन ने यह परम्परा इसलिए तो्ठी होगी क्यांकि वह सूय 
की वर्ष भर होने वाली गति, कलैण्डर, ज्योतिष तथा धार्मिक मिथकशास्त्र का 
समन्वय बनाना चाहता हांगा। 


यशोवर्मन-द्वितीय की मृत्यु के बाद निकटवर्ती चाम्स (2]॥05) कबीलो के 
आक्रमण तथा नागरिक विद्रोह के कारण अकोर का पतन प्रारम्भ हो गया। ख्मेर 
सेनाओं ने चाम्स कबीलो को हरा अवश्य दिया लेकिन जनता का राजा, धर्म व 
शासन पर से विश्वास उठ गया। स्वेच्छिक वनवास काट रहे मर्त राजा के भाईं 
जयवर्मन-सप्तम ने वापिस आकर सिंहासन सम्हाला ओर विद्रोह को कचलकर 
चाम्स कबीलो को सबक सिखाया। इस नए राजा की अधीनता मे ख्मेर 
कला-कौशल ने नया जीवन प्राप्त किया। जयवर्मन-सप्तेम ने अकोर शहर का 
प्रुनर्निमाण कराया तथा शहर की दीवारो वी लम्बाई 0 मील तक बढ़ा दी। अपने 
माता-पिता की स्मृति मे जयवर्मन ने तो प्रोहम ([0 70|॥9) तथा प्रियाह खान 
(2:८४) ।६॥27) के भव्य मंदिर बनवाए। शहर के पहले से बने मंदिये का भी 
जयवर्मन ने विस्तार कराया। बाद मे बौद्ध प्रभाव के अतर्गत बने मंदिरों, 02 
अस्पतालो व 2] हांस्टलो के निर्माण का श्रेय भी इसी महान्‌ राजा को जाता है। 

इनमे सबसे विशिष्ट स्मारक है बेयन (89907) का मंदिर। इस मंदिर की 
वास्तुकला इतनी विचित्र है कि वह विद्वानो को भी भ्रमित कर देती है। 

जयवर्मन-सप्तम का विशालकाय मुस्कराता हुआ चेहरा इस मंदिर के प्रत्येक 
स्तम्भ के चारो कोनो पर बना हुआ है। यह मंदिर जयवर्मन ने स्वय अपने दिए 
बनवाया था। 


सन्‌ 226 मे चीनी यात्री और वाणिज्य दूत चाऊ ता कूआन ((॥०० 3 (एव) 
ने इस शहर की यात्रा की। चाऊ ने अपनी पुस्तक ' नोट्स आन द कस्टम्स ऑफ 
कम्बोडिया' मे 700 वर्ष पहले के ख्मेर जीवन के विविध पहलुओ को प्रस्तुत किया 
है। चाऊ ने देखा कि शहर म घुसने से केवल कुत्ता व अपराधियो को रोका जाता 
है। नांकर नीचे वी मंजिल पर काम करते हैं तथा उनके मालिक ऊपर बैठ कर 
बठक दरत हैं। चाऊ ने बयन मदिर को भी देखा। उसने इस पाया क साये क 
टावर तथा उस पर हुए 20 छाटे टावर का वा झाह। चाऊ प पविछ तलदाए 
हाथ में लकर नान क चाखट पाली घिडकी म छडे होकर पनता को दशन द॑ने वाले 
ख्मर राजा का नी वणन किया ह। है 


भ 


£ह] 


+ 


पी एस आई मानसिक शक्ति के चमत्कार 


पी एस आई का अर्थ होता है मानसिक शवितयो द्वारा भौतिक शक्तियों का 
नियत्रण। टेसीपैथी, अती त्रीय दृष्टि, पूर्वशान तथा ताइफोकाइनेसिस का यह 
मिश्रण आजकष्त आधुनिक विज्ञान को चुनौती देने मे सगा हुआ है। 


पहले पी एस आई का अस्तित्व केयर कुछ ध्यक्तियों के निजी अनुभवों तक ही 
सीमित था। बाद में परामनोयैज्ञानिको ने उस्ते प्रयोगशाला में परम्परागत 
चैज्ञानिक परीक्षणों से भी सिद्ध करने की कोशिश की यद्यपि जहे फुछ सीमा 
तक ही सफलता मिप्ती सेकिन आज भी उनया यह दाया यरफरार है कि ये 
पी एस आई की प्रामाणिफता को सही सिद्ध करके दिखा देगे। 





यनानी वणमाला क 23व अक्षर से प्राप्त किए गए पी एस आइ (99) का अथ होता 

ह-अज्ञात मात्रा। वज्ञानिक समीकरणा म इस अक्षर का प्रयाग इसी रूप मे हाता है 

लकिन मनोविज्ञान क प्रोफसर जे थी राइन (7 8 १॥॥7९) ने इस शब्द का 

'टलीपथी (९४७०५) अतीन्‍्द्रीय र्दाप्ट (८7ःए०५०7८९) पवज्ञान 

(77९८०४॥॥079) तथा साइकाकाइनेसिस (759८॥0/028॥$) अथात पी के 
?|() की मिली जुली अभिव्यक्ति क रूप म प्रयाग किया। 


वैज्ञानिक पी एस आई क इन चार तत्वा को मान्यता देन क लिए तयार नही ह। 
दुलीपेथी का अथ हाता ह दूसर के मस्तिप्क के विचार पढ़ना अथवा दा व्यक्तिया क 
बीच सीधा मानसिक सपक अतीन्द्रीय दृष्टि का अथ होता है किसी घटना या वस्त 
के बारे म किसी प्रत्यक्ष माध्यम क बिना जान लना पवज्ञान का अथ हाता ह 
मोजूदा ज्ञान वी बिना मदद लिए हुए भविष्य की घटनाआ का जान लना तथा पी क 
का अथ होता हे बाह्य पदाथ में मस्तिप्फ की शक्ति हारा परिवतन कर पान की 
क्षमता रखना। 


राइने की काशिश थी कि इन गेर सामान्य परिघटनाआ वी ज्ञात आर सामान्य 
वैज्ञानिक प्रयोगो द्वारा केस व्याख्या की जाए? राइन का विश्वास था कि जिस तरह 
]8वी शताब्दी वी न्यूटन की भौतिकी निरतर शाध करने पर 20वी शताब्दी की 
आइस्टीन वाली भौतिकी मे विकसित हो गई, उसी तरह पी एस आई क सबध म 
शोध करत रहने से एक न एक दिन विज्ञान का भी इस दिशा मे विकास सभव हे। 

राइने के सामने प्रमुख समस्या यह थी कि पी एस आईं का अस्तित्व कवल 
व्यक्तियों के अनुभवों तक ही सीमित था। कुछ व्यक्तिया को विश्व के किसी कोने 
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प्राप्त करक परिणाम कागज पर उतार दता था। असीन्द्रीय दष्टि क प्रयागा मं 
व्यक्ति से ताशें का सीध-सी धे पता लगाने तथा पूवनान के प्रयोगा म गडडी का 
फटने से पहल ही यह पता लगान क लिए कहा कि पंटन के बाद ताश का पत्ता किस 
जगह होंगा। राइन न पाया कि जिन व्यक्तिया पर उन्हान प्रयाग किया था उनम स 
प्रत्यक न 25 ताशा की गठठी म से 5 सही अनमान लगाने म सफ्लता प्राप्त की ह। 
बाद म॑ गाइन न एस 8 व्यक्ति साज निकाल जिन्हान इस सीमा से अधिक अथात्त 
85 724 परीक्षणा म 24 364 सफ्लताए प्राप्त की। य लाग 5 क आंसत स निकाल 
गए। सयाग से ये 7 29 बार अधिक सफल हुए थ। इन आठ लागा म स॑ भी सबस 
अधिक सफल व्यक्ति था ह्यूबट पियस ([न५७९४॥ ?९०४८९) जा डयूक सकल 
ऑफ रिलीजन मे धम का विद्याथी था। सन्‌ 933 व 934 में अलग-अलग आर 
दूर-दूर स्थित भवना म बठकर पियर्स तथा मनावज्ञानिक जे ग्राइथर प्रेट ( 
(गाश ?वा) ने अतीन्द्रीय दष्टि के कई प्रयाग किए आर ] 850 परीक्षणा मं 
इतनी अधिक सफलता प्राप्त की कि पी एस आइ के आलाचका का भी यह मानना 
पडा कि सयाग क अलावा आर भी कांइ शक्ति इन परीक्षणा म काम कर रही थी। 


सन्‌ 934 में राइन ने 'एकक्‍्स्टा ससरी परमसंप्शन' (£रातव उइशाउइठाफ 
ए९/८श/।०7) (257) नामक पुस्तक लिख कर अपनी सखाजा को प्रकाशित 
किया, जिसवी विश्व भर क वज्ञानिका ने आलाचना वी। वज्ञानिका का मत था कि 
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स्थिति यह है कि अधिक से अधिक हम यह कह सकते ह कि वतमान युग 
मनाविज्ञान का यग ह। हम यह दावे के साथ नहीं कह सकते कि वर्तमान यूग 
परामनाविज्ञान का युग भी ह। इसकें लिए जिन वज्ञानिक प्रमाणा की आवश्यकता 
हाती है व अभी तक माजद नही ह। इसलिए स्वाभाविक ह कि पी एस आइ को एक 
रहस्यमय विद्या का दजां द दिया जाए, जो विश्व दी गति भानव विकास वी 
प्रक्रिया तथा सामाजिक विकास पर कोड प्रत्यक्ष प्रभाव नही डालती। 


परामनावज्ञानिका का तक ह कि अन्य क्षेत्रा म हान वाली अजीव-अजीब घटनाओ 
का विज्ञान शाध क याग्य मान लता ह ता परामनोविज्ञान की घटनाआ का भी 
विज्ञान द्वारा एक शोधनीय विपय क्या नही माना जा सकता। विज्ञान उन घटनाओ 
का यथाथ मानन स इकार करता ह जो प्रयोगा द्वारा आम सिद्धात के रूप मं 
प्रतिपादित नही हा पाती। 
बहरहाल पी एस आइ अपने चारा तत्वा का लिए हुए एक रहस्यमय चुनाती की 
तरह परामनावज्ञानिका क सामन माजूद ह। यह अभी भी कुछ व्यक्तियों क 
अनभवा तक ही सीमित ह। यही इसका रहस्य ह। जब तक कि परामनोव॑ज्ञानिक 
एक सावजनिक सिद्धात की शक्ल म इन अनुभवा का विस्तार नही करत तब तक 
यह रहस्य बना ही रहेगा। 

७ 


घ्प 





इस मायाकालीन प्रातिमा 

मगद खेलता हआ एक 
खिलाडी दिखाया गया 
है। 





बढत हुए जगल का राके रखा। वे जगला को जला कर जमीन का सती याग्य बना 
लते तथा अपन प्रमस साद्य मक्का (४४०2९) क साय-साथ अन्य वनस्पतिया भी 
एक साथ उगाते ताक मिट॒टी वी उपजाऊ शक्ति का हास जल्दी न हा सक। इसके 
बाद भी उष्णक्टिबधीय धरती कछ फसला तक ही उपजाऊ रह पाती थी जिसस॑ 
माया किसाना को नइ जमीन तयार करनी पडती थी। इस कठिन काम के बावजूद 
'उनक पास अपनी महान्‌ सभ्यता क निमाण क लिए शक्ति ऊजा आर समय शप 
बच पाता था-इस पर आज भी पुरातत्वशास्त्री आश्चय करत है। माया 
वास्तुकारा न बलुआ पत्थरो व ज्वालामसीय चट्टानो का भवन निमाण क लिए 
तथा कठोर पत्थरा या आजार बनान के लिए प्रयाग किया था। 


मिम्रवासिया की ही तरह माया लाग भी जीवन वी अमरता म विश्वास करत य 
इसीलिए उन्हीं क पिरामिडा क समान उन्हान भी पिरामिडनुमा कई मंदिर 
बनवाए जिनके पुजारी समय आर ऋतुआ का हिसाव-किताब गणितीय आर 
सगालीय तालिकाआ के आधार पर इस दक्षता से करत थ कि उस युग के 
यूरोपियना का भी उनक सामन शर्मिंदा हाना पडता। माया लोगा ने लिखन की 
कला सीख ली थी। पत्थर क फलका बतना क टुक्डो, लकडी के तस्तो तथा 
वनस्पति क रशा के कागज से बनी दा दुलभ पुस्तका म लिसी माया भाषा का एक 
चाथाइ ही आज तक पढा जा सका ह। पुस्तक 800 हीअराग्लीफिक 
(नाश०वांएणगा८) चिहनो म लिसी गइ ह। यह साभाग्य का विषय हे कि माया 
जेसखका दी कृतिया में सप्ताह क दिना महीनों देवताआ, सस्याओं वदिशासूचक 
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ममऊमबन अम्य वा ने थ उनके फ+ धनप जैक अधिक गहारक #कियान 
अवश्य 4, 
कः बा. पठार पर + ने बाज उपय के 
का का महत्व रहा ह। प्रमक्फर 2 क्रीबा के से; पर आफ्रमज 
फ्स्न्य ही उनके म्स्मस परभायना यही जन-जीकन मे 
फिशत कल गट्ट आर भेगठन अस्त वयस्क यया। कापन (०2%) 
नामक 90 इच्ची में प्रत्क (लावा, ') 835 इस्वी मे 
ग्क्नि 7॥:9/ ६89 रत मे लगा जक्‍्समान (एच) शहर 909 इम्बी म्र 
अपन अत के फ्रत्नल (997 इन्‍्वी मे मास्यवा वी क्न्द्रय पठाय का टल्टप 
(70॥०८5) नामक नच्च्नि सजा का जीवलिया 3 + "गणित माया 
नागा का उनमे सस्कनि के सामने हयग्या। इस माया आर 
शल्टिफृ सभ्यवा का एक शानदार मिथक म्प आया। यह विकास 7224 
इस्वी तक चनता सक्ना। गाया अपशप उठ तक क्िज्त । 
76वीं शताब्दी किये "पर्स यकातान शहर भे ता उन्हें कष्ट 
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इका सभ्यता का अतिम शरण-स्थर्ल 





अमेरिका की इका सभ्यता तथा स्पेन के घुटेरे अन्येषको के सघर्य का इतिहास 
खूब और तलवार से घिख्ला गया इतिहास है। पराजित होने के बाद भी इका 
सम्राट ने 36 वर्ष तक स्पेनियों से प्रतिरोध-पुद्ध किया था। अपनी पुरानी 
राजधानी छोड कर इका सप्माट विसकाबाम्या नामक घाटी मे बने हुए शहर मे 
छिप गया तथा यहीं से उप्तते अपनी आजादी की लड़ाई का सचालन किया। 
रहस्य का धिंदु यह है कि इसा सभ्यता की यह विसकाबास्या नामक राज धानी 
कहा थी ? स्पेनियो ने इस राजधानी को भी अतत जीत लिया था सेकिन उनका 
इतिहास भी इसका अता पता नहीं बताता। विप्तकायाम्था की खोज करने के 
चबकर मे अब तक कई पुरातात्विक खोजे अनजाने में ही हो चुकी हैं। क्या 

205 8: के शिखरो पर मिले नगर के ख़ण्डहर ही विप्तकाबाम्बा है या 
इस्पिरित्‌ पाम्पा के खण्डहरो को ही इस रहस्य का उत्तर मान सेना चाहिए? 


अमेरिका की महान्‌ इका सभ्यता की राजधानी कान-सी थी, जिस स्पेनी 
आक्रमणकारिया से बचाने के लिए इका सम्राट ने शरण-स्थल के रूप म॑ प्रयोग 
किया था? आधुनिक पुरातत्वशास्त्री तथा इतिहास क विद्वान अभी तक इस प्रश्न 
का सतापजनक उत्तर नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एण्डीज पवतमालाओ के घने जगलो 
म फले हुए इस रहस्य के पीछ लूटमार ओर युद्ध की एक भीषण दास्तान छिपी हुई 
हे। 


सन्‌ 527 के करीब दक्षिणी अमरिका का शक्तिशाली इका ([7८४) साम्राज्य 
आपसी झगडो क कारण बहुत कमजोर पड चुका था। बाहर से आने वाले 
यूरोपियन स्पनी कारक्विस्टाडार (८004०७/३००7) जां एक तरह के यूरापियन 
अन्वेषक विजता थे, अपने साथ तलवार ओर आग के साथ-साथ विचित्र-विचित 
महामारिया भी लाए थे। ऐसी ही एक महामारी मे इका साम्राज्य के बादशाह 

हुयाना केपक इका ([]09०73 (०००४० ॥7८9) तथा उसके उत्तराधिकारी की 
मत्यु हां गई। फलस्वरूप मृत बादशाह के दाना पुत्रों मं साम्राज्य पर कब्ज क लिए 
खीच-तान हान लगी। ऐसे विकट राजनीतिक सकट की परिस्थिति म॑ स्पेन के 
कांक्विस्टाडार फ्रांसिस्को पिजारां ([727ट5८0 शिट॒०7०) ने 80 सिपाहिया के 
साथ पेरू के तट पर अपन जहाजो के साथ लगर डाला। इन गोरे रग की दाढ़ी वाले 
स्पेनियो को इका आदिवासियों ने देवताओ का प्रतिनिधि समझा लेकिन इतिहास 
बताता है कि य॑ स्पेनी इका साम्राज्य के लिए सचम्‌च रक्षसा क॑ प्रतिनिधि साबित 
हुए। 





अपनी असफलता ओर अपमान से सबक सीखकर माको ने भी शतरज की चाल 
खेलने का फेसला किया आर अप्रेल, सन्‌ 536 म पिजारां के तीसरे भाई हेरनाडो 
(न९ञावा00) से इजाजत मागी कि वह अपने प्राचीन दवताआं की पूजा करने के 
लिए यूक (४४८०५) घाटी जाना चाहता ह॑ और वहा स॑ वह उपहार म स्पेनियो के 
लिए भृत इका समाट हुयान केपका का आदमकद सोने का बुत भी लाएगा। लालच 
में आकर हेरनाडो ने माका का अनुमति दे दी। यद्यपि हरनाडा के साथी तथा माका 
के इका प्रतिद्दही इसक पक्ष मे नहीं थे। 


स्पेनियो के कब्जे से निकलते ही माको न 00 000 की सेना इकट्ठी करके 
विदेशियों के खिलाफ युद्ध छंड दिया, जा सन्‌ 536 से 572 तक ३6 वर्ष तक 
चला। इस लडाई मे इकाआ व स्पेनिया के बीच हार -जीत का क्रम चलता रहा। 
बार-बार के स्पेनी हमलो से तग आकर माको न॑ एक ऐसी राजधानी की तलाश का 
बीडा उठाया जो पूर्ण रूप से सुरक्षित समझी जा सकती थी। युवा सेनापति रोड़िगों 
आर्गोनज (१००४० 00790722) के नेतत्व मं इका फौज को हराने के बाद भी 
विट्कोस (७॥८०५) शहर को लूटने के लालच मे स्पेनी माको को जीवित न पकड 
सके। इस बीच मिले समय का लाभ उठाकर माका की अव्यवस्थित सेनाए 
बिल्काबाम्बा (७॥८४०७०॥०४) घाटी की शरण म छिप गई। वही से इकाआं ने 
स्पेनियां के खिलाफ छापामार युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 





ओह 
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उत्तर पूर्व पेरू में खोजा गया ग्रेन पाजातेन माकरे के छिपन का स्थाना 







विद्यन 

पल के क्ाय इकाआ के आखिरी शरण ग्वल की खाज मर ३! 

५ कब वगमय आया की। 

विधम का विश्वास हो गया कि क बिल के अवशप नहीं हा सक्‍त क्योंकि 

मिलते. 75बी शत्तब्दी + नेखका हर अंतिम इक पजध्ानी के कणन से 
&« थ। 


सेन 49॥4 से विषम न एक बार फिर प्रारम्भ की। इस बार उसन॑ वह 

२ गे पक्‍्झाजा डेका सम्राट माका ने लेजर मो सम था। 

विधम का दल टी, चा नदकदर, ((अपवाा७३ १००४) पर पहचा और 
चामक: 


पेन 3909 मे युवा अमरिकी विद्या हिरभ विधम (7॥वक अधादवा) न अपने 
स्थ जे 
द्ग्म 


वहा से मत्कर आर्दीग िल८ा०- 4 7/९३69) चाम स्थानीय गाइड की मदद से 
उसने मोच्चू-पिच्छ का 2006 फूट उपर बना हआ एक एसा सण्डहर खान हे 
४] 
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निकाला, जो इकाआ के प्रस्तर शिल्प का अद्भुत नमूना था। बिघम ने 
माच्चू-पिच्चू की खूबसूरत्ती की तारीफ म बहुत कुछ लिखा लेकिन वह यह नही 
समझ पाया कि क्या माच्चू-पिच्चू ही इकाओ की अंतिम राजधानी थी। बाद मे 
बिघम ने यह निष्कर्ष निकाला कि माच्चू-पिच्चू का निर्माण 5वी शताब्दी के 
महानतम इका शासक पाचाकुती इका (?8८॥8८ए॥ 7८3) न करवाया था। 

प्रारम्भ मे इसे फोज की रिहायश के लिए प्रयोग किया गया होगा तथा बाद मे ' सूर्य 
देवता की कुआरी दासियो” को, जो इक धार्मिक परम्पराओ का प्रमुख अग होती 
थी, के अभ्यारण्य के रूप में प्रयुकत किया गया होगा। 


सन्‌ 95 में बिधम ने इस इलाके की पुन छानबीन की और इस बार उसे 
इस्पिरितु पाम्पा (25970 7०779) अर्थात्‌ 'आत्माओ की धरती' के खण्डहर 
खाजने मे सफलता मिली। इस खण्डहर पर भी इकाओ की अतिम राजधानी होने 
शा सदेह किया जाता हे। 


सन्‌ 964 म परु (2९७) के उत्तर मे कुछ किसानो के एक दल ने ग्रैन पजातेन 
(05750 ?०]०(९४) नामक शहर के सण्डहर खोज निकाले। समुद्र से 9,500 फुट: 
पर मिलने वाले इन सण्डहरो मे महल ओर मदिरो के- अवशेष शामिल हैं। इनका 
स्थापत्य अद्भुत है। हवाई सर्वेक्षण से पता चला हे कि इस तरह के 3 हजार खण्डहर 
एण्डीज पर्वत मालाओ की सात पहाडिया म॑ बिखरे हुए हैं। ये खण्डहर आपस मे 
एक ऐसी सडक से जुडे हुए ह जो कही-कही चार गज तक चोडी है। 


सन्‌ 964-65 मे ही एक अन्य अमेरिकन गेने सेवॉय ((5९९ 5309०) ने बिघम 
द्वारा सोज गए इंस्पिरितु पाम्पा का अध्ययन किया और दावा किया कि ये खण्डहर 
ही विल्काबाम्बा के खण्डहर ह। सेवॉय का ख्याल था कि पाम्पा मे पाए गए 
फव्वार पाइप तथा नालियो पुराने इका नगर कज्को (2५2८0) जैसे ही हैं। सेवॉय 
ने वहा से इस त्तरह के त्तमाम अवशेष खोज निकाले, जो इका परम्पराओ और 
कला-काशल के द्यांतक थे। संवॉय न इस खण्डहर से एक ऐसी घोडे की नाल भी 
खोजी जो स्पेनियो के घोड़ो की टापो म लगाई जाती थी। 


सेवॉय का दावा उस समय सदिग्ध हां गया जब उसी क गाइडो ने एक वर्ग मील 
क्षेपफ़ल का एक ओर इकाकालीन खण्डहर खोज निकाला। इस सण्डहर की 
वास्तुकला पर स्पेनी प्रभाव साफ तौर पर दष्टिगोचर होता हे। इस खण्डहर को 
चहा क आदिवासी हातुन विल्काबाम्बा (मठणा ७॥८००वा०३) कहत हे। 


लेकिन अभी इस नई खांज के प्रभावो को ठीक से सिद्ध भी नही किया गया था कि 
पेरू का एक सेन्य दल अपूरिमाक (8907॥73८) तथा उख्बाम्बा नदियों के बीच 
रहन वाले आदिवासिया द्वारा आगे बढन से रोक दिया गया क्यांकि वे आदिवासी 
अपने आपको इका साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानते थे तथा वहा मांजूदं अभी 
तक अछूते सण्डहरो की रक्षा का प्रण किए हुए थे। 

आज भी इकाआ क अतिम शरणस्थल की खोज जारी हे। नए-नए खण्डहरो के 
अवशेषो से पुरातत्वशास्नी यह अनमान लगाने की काशिश कर रहे है कि अंतिम 
इक्ा सम्राटन अपना खजाना कहा गाडा होगा? कद 


बल 
माप पएमशास्त्री इस निव्फक एस्की- 
कि हम प्थ्कीक अहिाड्ीप स्सेक पथ पहले तक एरुसाय जुडेहुए 
ये। बार + या न पे की किक हम एस द्रसरे 
से अप हुए. कतमान जप मे पहचे। पैविसयासपूर्वक मीयहस्ल्णारे 
मर भवमर्य है प्य्वी रूप पेय तर बना रहेगा स्काकि 
उन अनुचार हमेका य्दी आज भी बिक रही. 


फीयह प्र्क्र्फि धीरे-धीरे लग) थ अचान> इन प्रश्न कज्तरः 
भी ँलीरिफ का सर है। इक क्षेत्र मे कवल अनुमान फगाए जा सरते # जज 
क्या महादीफ रू 20272 
क्या हैम अपर पथ्वी > परविच्य- का पताजही 








पई सबूत नही. ./ सन 95 मे पहली 
बार जमन मांसम विज्ञानी अल्फ्रड भंगनर (8० ७/९७७७;) ने एक ए्सा 
कह मानित चित जेपम्थित किया जिसम पूरी . व्वी आपस मे जुडी हुई दिलाई गई 
थी। बगनरुक यासा की उस पमय सकी देसी उल्ाई गई और साथी पंगानिका न 
ही डिफ्टि सिद्ात का 
पितामह माना जा पहाहतया सम्मान मे चद्रम्ा पर गडट (0.७ 2) 
कण कक ५ 
68 





20 करोड वर्ष पहले पथ्वी का सभावित मानचित्र। लारंसिया नामक विशाल खण्ड भाौण्डवाना लैण्ड से 
अलग हो गया था। उन दोनों के बीच प्राचीन भूमध्यसागर था। एक विशाल भखण्ड विभाजित हो कर 
सरकत॑ हए वर्तमान अवस्था मे पहचा है। इसी का फ्ाटीनेटव डिप्ट थ्यौरी कहत हैं। 


सन 960 स पहले भूविज्ञानी वगनर की परिकल्पना का सही साबित करन वाल 
प्रमाण नहीं साज पाए थ। आजू उनक पास इस तरह क कइ तथ्य ह। आधनिक 
टापाग्राफिक कार ([090क गश॥८ ८०7९) नमना यी तकनीका का सहारा लेकर 
पथ्वी वी मल आर्कात का आज ज्यादा अच्छी तरह पता लगाया जा सकता ह तथा 
पथ्वी क सिसकन वी व्यास्या की जा सकती है। 


कछ बष पव एटाकटिका (दक्षिण धव) क विशाल यर्फील मदान पर पाए गए एक 
विलप्त जन्त क अवशप क साक्ष्य क आधार पर वजानिका न परिणाम निकालप् था 
कि किसी समय आस्टलिया दक्षण एशिया अफ्रीका तथा दक्षिण अमरिका 
महाद्वीप एक दसर स जड़ हए थ। इस रहस्य क उदघण्टन स पर विश्व म तहलका 
मच गया। अमरिक्ा क दा सप्रसिद् वज्ञानिक डा राबट एस दिआज आर डा जान 
सी हाल्डन न इसी नतीज तक पहचन क लिए दसरा माग अपनाया। अपन नतीज 
पर पहचन क लिए उन्हान जिन दिशाआ म अध्ययन आर प्रयाग किए व ह- 


महाद्वीपा क तरन अथवा फिसलन की गाते उनक फ्सिलन की दिशा उनकी 
सीमा रसाए उपकी वतमान स्थितिया समद्र-गर्भीय पवत श्राणया का विस्तार 
चम्बबीय जल क्षजा वी परानी दिशाए तथा भग भीय सकल्पना म॑ समानताए। 


उपयक्त सभी सूजो का अध्ययन वर्षो तक करन के बाद दिआज आर होल्डन न 
निष्क्प निकाला कि अब स लगभग 22 करोड 50 लाख वष पहल पमियन यग म 
सभी महाद्वीप एक दूसरे स जुड हुए थ ओर पथ्वी पर केवल एक विशाल महाद्वीप 
क रूप मे थ। जाहिर है कि महासागर भी कवल एक ही था। इस महाद्वीप का 

पंजिया कहा जाता था। पेजिया क समय मे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका स लगभग 





भूगभशास्नियो न अध्ययन कर यह निष्कष निकाल लिया हे कि सभी महाद्वीप कम 
या अधिक गति स लगातार खिसक रहे हें। 


प्रश्न यह ह कि क्या हमार महाद्वीप आज भी स्थिर नही हें? क्या महाद्वीपां ओर 
महासागरा की स्थिति वही ह जा परानी जमी हुई बफ पर नई जमी हुई बर्फ की 
परत की तह की होती ह। जब गर्मी का मासम आता हे ता नई परत पिघल कर 
परानी परत पर फिसलन लगती ह। क्‍या यह गर्मी का मोसम वतमान विश्व के 
लिए एकदम आएगा या यह प्रक्रिया इतन धीर-धीरे चलेगी कि पृथ्वी क खिसकने 


का पता ही नही चल सकगा? 
्छ 


मारिया रीशे जर्मन गणितज्ञ व खगोलज्ञ 
जिहोंने अपना पूरा जीवन नाज्का रेखाओ 
के अध्ययन मंखपा दिया। 





॥०5०९) ने पहली बार इन रेखाआं का अध्ययन किया। हवाई जहाज म॑ बेंठ कर 
इन रेखाआ को देखने के बाद डा पाल न इन्हे विश्व की 'महानतम खगोलशास्त्र 
की पुस्तक” करार दिया। 


इसके बाद जमन गणितज्ञ व खगोलशास्त्री श्रीमती मारियां रीशे (](878 
३४८॥९) ने इन रेखाओ का अध्ययन किया। 70वर्ष की हा जाने के बाद भी व॑ 
विगत 30 वर्षो से पेरु के इन रेगिस्तानों मे खोज का कार्य कर रही हैं। उन्होने इन 
रखाओ म॑ सेकडो तिकोन॑ व चतुप्कोणिक आकार, सी धी रंखाओ के जाल, तारो की 
आकृतिया तथा 00 दैत्याकार पशु-पक्षियो व वनस्पतियों के रखाचित्र खाज 
निकाल हें। ये रेखाएं 200 वर्ग मील के विशान क्षेत्र मे फैली हुई हैं। नाज्काओं ने 
अपनी रहस्यमय कलाकतियो के लिए सूखी नदियो से घिरे क्षेत्रो तथा विस्तृत 
समतल इलाको को चुना है। इन रेखाओ के निर्माण मे टनो छोटे-छोटे ककडो का 
प्रयांग हुआ होगा। पृथ्वी को दैत्याकार कैनवास समझ कर पहल योजना बनाई गई 
होगी तथा उसके बाद 6 वर्ग फट के छोटे-छोटे नमने के चित्र बनाए गए होग॑ जो 
आज भी देत्याकार चित्रो के समीप मिल सकते हैं। मारिया रीशे का अनुमान है कि 
प्रत्यक बडे चित्र के लिए नाज्काओ ने निर्धारित क्षेत्र को अनुभागो (५९८७०7१5) मे 
बाटा होगा तथा उसके बाद डोरियो की मदद से उन्हाने सी धी रेखाए बनाई होगी। 
वे स्तम्भ आज भी इस रेगिस्तान मे मिलते हैं, जिनसे ये डोरिया बाधी गई थी। 
कार्बन-]4 की तकनीक से इन खम्भो की आयु 500 ईस्वी मानी गई हे। इन चित्रों 
म चापे (47८5) भी बनी हुई हैं। मारिया रीशे ने नापन॑ की वह इकाई भी खोज 
निकाली है, जिसका नाज्का लोगो ने प्रयोग किया होगा। 


73 हो 


डिजाइना म विचित्र मुखांट पहने हुए ऐसे लोगो का उडत हुए या हवा म 
कलाबाज्या खात दिखाया गया ह, जिनके शरीर से फीते लटक रहे ह। क्या 
नाज्याआ ने ऐसी पतगो का निमाण कर लिया था जो मनुप्या को अपने साथ उडा 
सकती थी? 

परु क पुरातत्वशास्त्र के कइ विशेषज्ञों मे इस बात पर सहमति हे कि नाज्का 
रखाआ का उद्देश्य सगालीय कलण्डर का निमाण करना था। इन रखाओ के 
अलावा इन समतलो बी शुप्कता स निबटने के लिए नाज्याआ न एक एसी सिचाइ 
वी व्यवस्था विकसित कर ली थी जिसक कारण वे वप में तीन फसले उगा नेत थ। 
इन रसाआ की मदद से उन्हाने मांसमों का अध्यया करना प्रारम्भ किया हागा। 
क्छ रेसाए पहली बार होने वाली वर्षा वी सूचक हे। आज भी एण्डीज 
पवतमालाआ +क कइ क्सान सितारा का दखकर वषा क समय का पता लगा लत 
हैं। नाज्का किसान खाद के रूप में हम्बाल्ट (40770000) जल धारा की सार्डीन 
(55९५) मछलियों का प्रयोग करते थ। वे समुद्री चिडिया की उडान का 
अध्ययन करके मासम क आगमन का पता लगा लत थे। 


नाज्या रखाओ मे चित्रित विचित किस्म के जानवरा का सबंध तारामडला वी 
पशुआ क रूप म कल्पना कर लन स हा सकता ह-एसा कुछ विद्वानों का विचार 
है। कछ अन्य अध्यताओ का स्याल ह कि य आक्तिया आर कुछ नही वरन प्राचीन 
जादुइ कमकाण्डा की प्रतीक ह। कृषि काय म सलग्न सभ्यताआ का त्याहार बनान 
की आर अग्रसर हाना स्वाभाविक ही ह। इन रेपाओ म नाज्का स्याह्ाय व समूह 
नत्या की झलकिया भी मिलती ह। 


रैखाआ मिलन वाले तिकानो और चुतुष्कोणो की व्याख्या पर भी काफी विवाद हे। 
क्या य आकतिया सगालीय प्रेक्षण (००5९7०३॥०॥) की प्रतीक है या सभा-स्थलो 
वी? यथ आकतिया नाज्का देवताओ क लिए दी जान वाली आहतियां क॑ स्थान हैं 
अथवा आत्माआ की पहरेदारी म रहने वाली पवित्र जमीन क प्रतीक हैं? 


सन ]960 मे खगोलविंदू जगल्ड एस हाकिन्स (व९:०१ 9 |]३७/)9) ने 93 
तरह के मरेखणा (8॥ढा॥॥०॥॥७) तथा 45 तारो की आकृतियो को एक कम्प्यूटर 
में भरा। इस सामग्री के साथ एक म॒ख्य प्रश्न भी शामिल था-क्या ईसा 500 वर्ष 
पूर्व स अब तक सूर्य, चद्रमा व तारो का सरेखण नाज्का रखाओ से मेल 2048 
कम्प्यटर ने जो उत्तर दिया वह निराशाजनक था। उसने कंबल कुछ सरेखणो मे 
समानता दिख्लाइ जा किसी व्यवस्थित योजना की पेदावार नही हा सकती थी। पेरू 
सरकार न इन रेखाओ का देखने आने वाले पर्यटनो का पेरो और वाहनो से रेखाआ 
का बचाने के लिए कुछ प्रतिबध लगाए हैं। इन रेखाओ का सुरक्षित रहना जरूरी है 
ताकि भारिया रीशे जेसे समर्पित वैज्ञानिक इन पर शोधकार्य करक मानव के 


अतीत के अवेरे पृष्ठो पर प्रकाश डाल सके। 
७ 
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फ्ह 


अलग-अलग देशा मे अलग-अलग ह। तुर्की म 8 माह, भारत म 56 माह आर 
श्रीलका मे 2] माह तथा अलास्का में यह अतर 48माह तक का हे। इसक अलावा 
दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने वाल मामला म पुनजन्म का किस्सा अधिक सुनने का 
मिलता हे। श्रीलका म 40 प्रतिशत तथा लबनान आर सीरिया क कछ क्षया मे 80 
प्रतिशत तक ऐसे मामले मिचत ह। अक्सर उस जन्म स॑ इस जन्म म लिंग 
परिवर्तन भी हा जाता ह॑ तथा माताआ का गभावस्था क दिना में किसी आत्मा का 
सदेश भी सुत्राई पडता ह कि वह उसक बच्चे क रूप म जन्म लन वाली ह। 


प्राचीन विद्यनो, बाइबिल तथा अन्य प्राचीन ग्रन्था, प्लटा ज॑स यूनानी विचारका ने 
भी मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवन की निरतरता, आत्मा की अमरता तथा पूव जन्म की 
स्मृतियों के शेष रह जान का उल्लेख किया हं। तिब्बत की दलाइलामा परम्परा 
एक ऐसी परम्परा मानी जाती ह॑ जिसमे मत्य की तरफ बढता दलाइलामा उस 
जगह के बारे म सकत बता जाता ह, जहा नया दलाइलामा पदा हागा। कहा जाता 
ह कि वर्तमान 3वे दलाइलामा को सन 936 म इसी तरह साजा गया था। !4व 
दलाइलामा ने अपने सोजे जान का विस्तत वणन 'माइ लण्ड एण्ड माइ पीपुल 
नामक पुस्तक मे किया हं, जा पुनजन्म क अस्तित्व का अभूतपूव दस्तावज लगता 
हैं। हिंदू धम म विष्णुअवतार राम व कृष्ण क आस्यान भी पुनजन्म की धारणा का 
पुष्ट करते ह। 

साधारण व्यक्तियो ने ही नही, दलाइलामा क अतिरिक्त अनक महान व्यक्तियां न 
पुनजन्म की धारणा वी पुष्टि की ह। अमेरिकी जनरल जॉज पटन ((5९०796 
?4॥०)) का विश्वास था कि पूव जन्म म वे एक रामन याद्धा थ। 9 वी शताब्दी 
म महिला नता तथा लटन की  थयामोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती एननी 
बसण्ट (8॥ञा॥९ 3९9०॥/) का दृढ़ विश्वास था कि उनका पुनजन्म अवश्य हागा। 


विगत जीवन आर वतमान जीवन क बीच जा अतराल हाता ह उसक यार मं 
बताने मे अभी तक लाग असफल रहे ह। मान लीजिए एक व्यक्ति का याद आता है 
कि पूर्व जन्म मे उसकी मत्यु सीढिया स गिरन कर कारण हुई थी। यदि उसक 
वतमान जन्म और पूब मृत्यु में दो वष का अतर रहा ह ता वह यह नही बता पाता कि 
इन दो वर्षो मं उसका अस्तित्व कहा और किस रूप में रहा हागा। अक्सर पाया 
गया हे कि 5 वर्ष तक क बच्चे ज्यादा अच्छी तरह अपना भूतकाल याद फर पात हैं। 
6-7 व की उम्र होन पर उनकी स्मति घुधली हा जाती ह आर बड हान पर व 
बिल्कुल भूल जात हें। इस तरह की बाता का कोइ ताकिक उत्तर न ता विज्ञान द 
पाया हे आर न ही परामनोविज्ञान। 


डा स्टीवसन न आज तक ] 600 एस मामला वी जाच की है जिनम पूव जम वी 
यादें हान का दावा किया गया ह। उनका कहना था कि जा लांग पूव जन्म मे डूब 
कर मरत हैं, वे इस जन्म म भी पानी से डरत हैं। पनड॒ब्बी क इजन चलाने 

नाचन-गाने, सीने की मशीन चला लने, इत्यादि जेसी पूव जन्म वी योग्यताए इस 
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बरमूदा ट्राइएगिल का रहस्य 





क्या वास्तव में अटलाटिक महासागर के त्रिकोणात्मक जस क्षेत्र मे कोई रहस्य 
छिपा हुआ है या सिर्फ बरमूद्य टाइएगिल मानवीय कल्पना की उडान भर है?े 


इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज तक कापी साहित्य लिखा जा चुका है। 
अमेरियी और सोवियत वैज्ञानिक इस रहस्यमय जल क्षेत्र मे होने वानी 
दुर्घटनाओं की जाच पडताल कर चुके है। अभी भी सोग इस निष्कर्ष पर 
विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है फि बरमूदा टाइणगस में कोई अपार्थिय 
शक्ति अपना प्रभाव नहीं छोड रही है। मिथको और दत्तकथाओ से घिरा हुआ 
तिकोण आज भी विश्व भर के समुद्रो का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है| 





विश्व भर क समुद्रा का सबस महान आर अनसलझा रहस्य ह बरमूदा विकाण 
अथवा बरमदा टाइएगिल (8०07004 [77979/2)। पश्चिमी अटलाटिक सागर 
क इस प्रिकाणात्मक जल-दक्षेत्र द्वारा नप्ट किए गए अथवा गायब हाए जहाजा 

बिमाना तथा मार गए व्यक्तिया वी सस्या संकडा म जा पहची ह लकिन अभी तक 
एमा काइ वज्ञानिक प्रमाण नही मिला ह कि इस टाइए्णगल क रहस्य पर स पदा उठ 
सक। 


इस कस्यात पिक्काण के एक सिर पर फ्लारडा (!।003) दसर पर यरमदा 
(8९07003) तथा तीसर पर प्यटा रिका (?एश॥० ८०) है। प्रारम्भ म इस 
क्षत म गायब हुए जहाजा का मात्र एक सयाग समझा गया। फिर इन दघटना आ वी 
संख्या इतनी बढ़ गई कि इस रहस्य की जाच-पडताल करनी जरूरी हा गइ कि 
आखिर बरमूदा तिकाण क शिकार अपन पीछ एसी काइ निशानी क्या नही छाड 
जात जिससे उनकी दघटना क कारणा पर पकाश पड सक। 


मानव वी कल्पना जहा तक उडान भर सकती ह वहा तक जा-जा कर इस 
टाइएंगिल क विचित व्यवहार के बारे म सिद्धात गढ जा चक ह। कछ का कहना है 
कि यह क्षत इतने आधक गुरुत्वाक्पेण तथा चुम्बवीय विस्थापन (60७७४॥॥७0॥) 
से यकक्‍त ह कि यहा पहचत ही रडिया सराब हो जात ह तथा दिशासचक गलत 
सकते दन लगता है। कुछ अन्य का कहना ह कि अटलांटिक महासागर म डब चुकी 
रहस्यमय अटलाटिस सभ्यता की मशीन आज भी कही काम कर रहीं हैं आर 
उनका ही असर इस तिकोने जल-क्षेत्र पर पडता है। तीसरी दिलचस्प व्यास्या यह 


है कि यह जिकांण बाह्य अतरिक्ष से आने वाले यातरिया वी शिकारगाह बन चका 
। 





। आया। बाद म कइ अन्य लस प्रकाशित हुए, जा गडिडस क लख का ही 
पनर्लेसन-सा प्रतीत हात थे। रहस्यमय विपयो के प्रस्यात लखक इवान टी 
सृण्डरसन ([एशा ॥ 5570९750॥) ने गडिडस क इस तक का सही ठहराया कि 
बरमृदा टाइएगिल विश्व भर म फल हुए उन घातक आर रहस्यमय क्षता म सएक 
ह, जहा विध्वसकारी दघटनाए घटती रहती हं। उन्हान इन क्षेत्रा का वाइल 
बारटईसज (५॥९ 9७०४॥८८५) का नाम दियात 


सन्‌ 973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी बरमूदा टाइएंगिल को अपने 
सकलित ज्ञान म शामिल कर लिया। इसी बय जॉन वेलस स्पसर (७०७७ 
७५०॥०३८९ 59९7८श) की इसी विषय पर पुस्तक 'लिम्बा ऑफ दा लॉस्‍्ट' हाथा- 
हाथ बिक गइ। सन्‌ 974 मे चाल्म बलिट्ज (87९५ 827॥2) की पुस्तक 'दाँ 
बरमूदा टाइएंगिल आर भी आधिक विकी। सन्‌ 975 म लारेस डी कुस्शे 
([०एा/९7१८९ [0 ](५5८॥९८) न बरमूदा टाइएंगिल के रहस्य को हल कर देने का 
दावा करन वाली पुस्तक लिखी-'दाँ बरमूदा ट्राइएगिल मिस्टी-साल्व्ड'। 


कुस्श न इस पुस्तक क माध्यम से जा सबसे अधिक मूलभूत प्रश्न उठाया वह यह 
था कि क्या वास्तव मे तरम्‌दा टाइएगिल म काइ रहस्य भी ह? सन्‌ 800 स इस 
जल-क्षय मे जहाजा ओर विमाना के सो जान की रिपार्टो का विस्तृत विश्लपण 
करक कम्श इस निष्कप पर पहुचे कि कइ मामला में व यान या ता गायब ही नही 
हुए थे या उनका गायब होना व्यास्या तथा तकों की सीमा के भीतर ही था। कस्श 
न अन्य सागर क्षेत्रा मं हुई दुघटनाओ की सख्या आर प्रकृति से तुलता करक भी 
अपनी बात सिद्ध वी। 


बरमूदा तिकाण की सबस विख्यात दुघटना थी पाच तारपीडो बॉम्यर यानो की 
दुधटनाए जिन्हे अनुभवी चालक आर उनके सहायक चला रह थ। 5 सितम्बर 
सन्‌ ]945 का इस तिकोण में य यान बडे रहस्यमय तरीको से लापता हा गए। 
इनवी उडान का नेतृत्व करन वाल चालक न॑ फोट लाडरडल (6 
[.302092) के नियनण कक्ष से सम्पक करके इतना सदश दिया था "हम 
नही जानत कि पश्चिम किस दिशा म ह। सब कुछ गलत हा गया ह विचित 
हम काइ भी दिशा ठीक स ज्ञात नही ह। यहा तक सागर भी जसा लगना चाहिए 
वसा नही लग रहा ह।” 4 25 अपराह्न नियनरण कक्ष मे अतिम अधूरी आवाज 
सुनाइ दी ''हम इस समय अपन अड्ड स 225 मील उत्तरपूव मे होना चाहिए। ऐसा 
लगता ह कि हम इसक बाद शांति छा गई। 


इन $ बॉम्वरा का पता लगान के लिए तुरत 3 व्यक्तिया स युक्त मरिनर फ्लाइग 
बाट भेजी गई। यह बोट भी कुछ देर क वाद उसी तरह गायव हो गइ। न तारपीडो 
ध्म्बरा का पता चला ओर न ही मेरिनर का। क॒स्शे ने इस दर्घटना का भी 
विश्लपण किया। कुस्श का ख्याल था कि मरिनर व बॉम्बर गायब अवश्य हुए 
लकिन 400 पृष्ठ लम्बी जल सेना की इस दुर्घटना सबधी रिपोट पढने से साफ हो 
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स्टोनहेज के रहस्यमय पत्थर 





प्रिटेन की धरती पर खडय हुआ स्टोवहेज का रहस्यमय स्मारक रहस्यों के घेरे में 
प्िरा हुआ है। विज्ञात के सभी क्षेत्रो के विशेषज्ञों के साथ-चा थ आध्यात्मवादी, 
अतीरद्रियता के स्वामी तथा सरकी अफवाहबाजों ने इस रहल्यमय स्मारक के 
भूतकाल के बारे मे जानने की भरपूर चेष्टा की है। 


क्‍या यह स्मारक सूर्य देव का सदिर है या इसे एक शाही महल के रूप मे बनाया 
सपा था? क्‍या यूवानियो द्वारा गणित की जानकारी किए जाने से भी पहले के 
208 को एक विशालकाय आदिकालीन कम्प्यूटर के रूप मे देखा जाना 
चाहिए? 


कया कभी इन दैत्याकार पत्थरो के नीचे दबा रहस्प छुलेगा पा पह स्मारक यू 
ही पर्यटकों को आश्चर्ययक्रित करता रहेगा? 





दक्षिणी इस्लेंड मे सेलिसबरी के मेदानी इलाको मे सडे हुए घूसर बलुआ पत्थरो के 
एक स्मारक का नाम स्टोनहेज (5(00श॥०79०) है। 3 फुट ऊचे ये पत्थर थोडी 
दूर म दखन पर उस विशालकाय मैदान के मुकाबले बहुत छोटे और अपने एकात 
मेडूब हुए सदिखाई पडते हे। पिछले 4 हजार वर्षो से इन्हाने हवा, धूप, वर्षा, पाले 
कासामना क्या है लेकिन इसके बाद भी उन पर उन ओजारो के निशान मोजुद हे, 
जिनस इन्ह गढा गया होगा। स्टोनहज प्रागेतिहासिक काल का एक मात्र स्मारक 

, जा कत्रिम रूप स तथा एक निश्चित स्थापत्य के अनुसार बनाया गया प्रतीत 
हाता है। इन पत्थरा के शीर्षो को आपस मे जोडने वाल सरदल (॥//०|७) पत्थर 
क्वल् चट्टान के टुकडे मात ही न हांकर सावधानी से वक़ाकार बनाई गई 
आवृत्तिया हैं ताकि व मिल कर एक गोल की परिधि जेसी लग सके। 


| का स्मारक किसने वनवाया आर क्यो बनवाया-यह क्रम पिछली कई 


और किन न को बुद्धि को मथता आ रहा हे। स्टानहेज को केसे बनवाया गया 
“प्रश्न क इस भाग का उत्तर पुरातत्वव॑त्ता कुछ- 
358५ ५%4० पुरातत्वव॑त्ता कुछ-क॒छ देने मे 


आधुनिक पुरातत्व विज्ञान क विकास से पव 7 वी शताब्दी मे यह कल्पना'की गईं 


थी,ब्रिदन आर गाल (550) प्रद 
|] ३) प्रदेश के सफेद कपड पहनने वाल ड्इड 
परजारिया न हो स्टानहेज बनवाया था। हे 


जताया डुइड पुजारियो के बारे मे हमे रोमन 

से ५ लेकिन 9408 
पवार हर पता चलता है लेकिन आधुनिक प्रातत्व के अनुसार ड्‌इड 
पु नहेज के पत्थर एक हजार साल पुरने हैं। 7वी शताब्दी के 
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स्टानहेंज के स्मारक का बाहरी दश्य पषया य फ्सी सादर य॑ अर्शप हैं? 


वास्तकार (970]॥९८) इनिया जास (]॥90 7०7९५) न स्टानहज क निमाण का 
श्रेय रामन वास्तुकला का दिया ह। आज स॑ 50 साल पहल पुरातत्वशास्नरी 
इलियट स्मिथ (६॥00 509) दा दावा था कि स्टानहज का डिजाइन 
फानशियना या मिस्रिया न बनाया हागा। 


इन तर्का का सर्वाधक बल तब मिला जब जान-मान अग्रज विद्वान सर रिचड 
काल्ट हार (कशिट।ग0 (०॥ #0००४९) न स्टानहज क्र समीप सुदाइ करके एक 
लम्ब-तगड़ व्यक्ति का अस्थि पजर प्राप्त कया। इसी क साथ कब्र स एक 
कल्हाडी कइ छरिया एक्गदा तथा सान व हंड्डिया वी बनी सामग्री भी प्राप्त 
ह्इ। 

सर रिचड् और उनक साथिया न निष्क्या निकाला कि प्राचीन ब्रिटनवासिया न 
अपना कला काशन बाहर स सीसा हागा। कुछ अन्य विद्वाना वी राय थी कि ताम 
यग (80726 /8५९) क याद्धाआ न इस क्षेत्र पर आक्रमण करक यही बसन का 
निणय लिया हागा तथा यहा क स्थानीय निवासिया का मजदूरा क रूप म लगा कर 
यह स्मारक सखडा क्या गया हागा। ताम युग क इन आक्रमणकारिया क सात के 
पार म विभिन्‍न अनुमान लगाए जात ह। कुछ का कहना ह कि व यूनान की घरती 
स आए थ। उमर कब्र म मिली कीमती वस्तुए मिस्र वी तरफ भी इशारा करती हैं। 
स्टानहज की वास्तकला भूमध्यसागर म घूमन वाल महान्‌ ग्रीक पोराणिक योद्धा 
आंडसियस (009५552७७) वी आर सकत करती हे। अपने शानदार मनहिर 
(७) पत्वरा क स्मारक क लिए प्रसिद्ध ब्रिटनी [87/2॥9) क्षेत्र स भी वे 
याद्धा आ सकत यथ। 

परात॑त्व विज्ञान क अनुसार स्टानहज का काल इसा स 2750 वर्ष पूव बताया गया 
ह। अगर इसका श्रय ब्रिटनी याद्धाआ का दे भी दिया जाए तो भी यह मानना पडेगा 
कि इसा स 900 शताब्दी पूव इन याद्धाआ ने इस क्षेत्र म छ सो वर्ष त्तक राज्य 


86 





िज 
जप 
4000 साल पहले को लकड़ा क। इस गालाकार इमारत फा प्रभाव 
ह्टोनहज थी वास्तकला पर दष्टिषांचर हाता है। 


किया हागा लकिन आर भी कई सभ्यताआ ने इस स्मारक के निमाण मे हाथ 
बटाया होगा। स्टोनहज स 2 मील दूर पुरातत्वशास्त्रिया न लकडी की दा गालाकार 
इमारत दूढ निकाली हें। इन्हे दख कर लगता ह॑ कि स्टानहेज के स्थापत्य पर 
इनका प्रभाव जरूर पडा हागा। य लकडी की इमारत ड्रिंगटन ([2077907) 
दीवारा के स्मारक क पास हैं। इन दीवारा का दखकर लगता ह कि यहा हजारा 
लोगा क जमा होन लायक भवन बनाए गए होग। जाहिर ह कि एक यग म य भवन 
सामाजिक तथा धार्मिक समारोहा क स्थल थ। 


स्टानहज के निमाण का इतिहास प्रागतिहासिक काल के 000 वर्षा क 3 विभन्‍्न 
चरणा म फ्ला हुआ है। पहला चरण इसा स 2750 वप पहल शुरू किया गया था। 

म्टोनहज म बन हुए अत्यधिक रहस्यमय औब छिद्र (8७७१९७५ |१00९5) इसी यम 
म बनाए गए थ। अपन बीच म समान अतर रखन वाले इन 56 गडढानमा छिद्रा स 
स्टोनहज की बाहरी परिधि बनती है। इसी चरण मे स्टानहज का प्रसिद्ध हील स्टान 
([१९४। 5072) बनाया गया जा दरवाज क ठीक बाहर स्थित ह। 


दूसरा चरण इसा से 2000 वष पूव प्रारम्भ हुआ। बाहरी पर्शिध क भीतर 83 नील 
पत्थरा क दहरा वत्त बनाने क लिए हम्पशायर एवन ([नगगएओआआ० 0००) से 
4-4 टन क भारी पत्थर मगवाए गए। अम्थि-पजर क साथ पाइ गइ कल्हाडी व 
पत्थर की अन्य सामग्री भी नील पत्थर की बनी हुई ह। स्वाभाविक ही ह कि उस 
युग म इस पत्थर का पवित्र समझा जाता हाग्रा। 


स्टानहेज के निमाण का तीसरा चरण ]00 वष बाद प्रारम्भ हुआ। 75 विशालकाय 
कठोर बलआ पत्थरो को एववुरी (8५०८७०7) से 20 मील दूर दक्षिण स्थित इलाक 
से रस्सिया तथा बंलनो की मदद से लाया गया। स्टोनहेज पहच कर इन पत्थरा का 
5 
छ्म रा 


शिल्पकारों न मनचाह रूप से काटा-छाटा ओर इसके बाद उन्हे खडा करन तथा 
उनक शीर्षों पर सरदल रखने का कठिन आर नाजुक काम प्रारम्भ हुआ, जा हर 
पत्थर के अपन निजी सतुलन पर आधारित था। ऐसा करन म काफी दिककत आई 
हागी क्याकि स्टानहज का मंदान क्षेतिज न हाकर उत्तर-दक्षिण़ वी आर 8 इच 
का ढलान लिए हुए हे। 


स्टानहेज क निमाण की विधि और निर्माताआ क बारे मे ये जानकारिया मिल जाने 
क बाद भी यह पता नही चलता ह॑ कि उसक निमाण का उद्ृश्य क्या था? स्टानहज 
क पास प्राचीनयुग क ऑर कफाइ अवशप नही मिलत, जिनसे प्रगट हां सके कि इस 
महान स्मारक का क्‍या बनवाया गया था? किसी किस्म का प्राचीन कचरा इत्यादि 
न मिलने स इस सभावना पर बल पडता हे कि स्टोनहेज का नित्यप्रति नहीं 
कभी-कभी ही प्रयोग म्‌ लाया जाता हांगा। यह स्थान या ता महत्वपूर्ण बैठकों का 
स्थल हागा या फिर मदिरनुमा पजा-स्थल हांगा! 


पूरे ब्रिटन क उत्तर म॑ स्‍्टांनहज स मिलत-जुलते पत्थरा क छाटे-छोटे स्मारक भरे 
पड़ है। इनक आस-पास उस यग क सरदारो व याद्धाओं को दफनाया गया था। 
स्टानहज के आस-पास भी क्वेंखाजी जा चुवी हे। इस तथ्य स स्टोनहज का पवित 
स्थल क रूप म स्वीकारन पर ओर भी राशनी पड़ती है। 


आधुनिक काल म॑ जिस तथ्य न॑ लांगो का सर्वाधिक रामाचित किया हे,बह है 
स्टानहज वी खगाल वंधशाला (005९7५४०79५) के रूप मं कल्पना। पिछल 0 
वर्षो मं कइ बार यह सिद्ध करन की कोशिश की गई हे कि यह एक इतनी जटिल 
खगाल वधशाला है कि इस एक प्राम॑तिहासिक कम्प्यूटर की सज्ञा भी दी जा सकती 
ह। 

सन 740 म ब्रिटिश विद्वान तथा 'स्टानहज टेम्पल रस्टार्ड टु द ब्रिटिश डइड्स' 
(50णाशावाधु९ 8 079९ 7९८५०7९० (0 [९ 87॥9 /070॥09) के लेखक 
विलियम स्टकल (५५॥०ा॥ $प९७) का दावा हे क्रि यह पूरा स्मारक 
ग्रीप्मकालीन सर्योदिय (पर/05फग्रागराश् 5077752) वी आर उन्मुख ह। 

सन ]840 में एडबर्ड डयूक (£0५४ग० 00॥८) ने अवधारणा प्रस्तुत की कि पूरे 
सलिसबरी मदान म फैल हुए सभी स्मारक मिल कर सौर-प्रणाली का प्रतिनिधित्व 
करत ह आर उनम स्टानहैज शनि की कक्षा बनाता हे। 


सन्‌ 90-963 म बास्टन विश्वविद्यालय, अमरिका के एक खगोलज्ञ जराल्ड 
एस हारक्ग्सि (व७/व0 5 [75४णशाग55) तथा सर नामन लाकयर (०) 
[.0८६9७९४) न इस एक कम्प्यूटर की मान्यता देने मं काई हिचकिचाहट नही 
दिखाई। उनका कहना था कि हील स्टांन की स्थिति ग्रीष्मकालीन सक्रांति (गा 
5घा7॥४१ 50!98८९) का प्रतीक है जब सूर्य दक्षिण की आर अपनी यात्रा प्रारम्भ 
करन स पहल सवांधिक उत्तरो-मुख प्रतीत हाता हे। यदि इसी का उल्टा कर दिया 


जाए तो शरदकालीन सक्राति (रात एशा|९7 50]97८९) का अध्ययन किया जा 
सकता हे। जाहिर हे कि इन दाना प्रेक्षणा (0052ए०।०75) से फसला आर 
त्याहारो के लिए एक साधारण कलंण्डर बनाया जा सकता था। 


ऐसा लगता ह कि स्टौनहज के निर्माताओं की दिलचस्पी चद्रमा के प्रेक्षण म भी थी 
इसलिए उन्हान चद्रमा के उगन ओर ड्बने के क्रम का प्रेक्षण भी इसी वेधशाला स 
करन की कोशिश की होगी। 56 आत्रे छिद्रा का ग्रहण के 56 वर्षीय चक्र के रूप म 
देखा जा रहा ह। लकिन विज्ञान बताता है कि 56 का अक ही ग्रहणा के प्रेक्षण के 
लिए आवश्यक नहीं ह। इसके अलावा स्टोनहज पर ऐसा कोई चिह्न भी नहीं 
मिलता, जिससे पता चलता हो कि इन छिद्रा का उपयाग ग्रहण का अध्ययन करन 
में किया जाना हागा। 


स्टोनहेज के निर्माण क तीना चरणा का अध्ययन करने से पता लगता ह कि पहले 
दा चरणा मे इसक निमाताआ की काशिश रही हांगी कि व इस एक व्यवस्थित 
खगालशास्नीय वेधशाला के रूप मे बनाए ताकि सूय आर चद्रमा के चक्र का 
अध्ययन किया जा सक। लकिन तीसरे चरण म स्टानहज का उद्देश्य खगोलीय कम 
आर प्रतीकात्मक अधिक रह गया होगा। 


बहरहाल, स्टोनहज का उद्ृश्य अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। उसक 
निर्माताओं की उच्चकोटि की वास्तुकला के बार म॑ किसी को सदंह नही ह। क॒छ 
लोग तो यहा तक भी कहते ह कि स्टोनहज क निमाताआ न किसी मानक इकाई का 
भी प्रयोग किया हागा। क्या आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को साल पान म समथ हो 
पाएगा कि स्टोनहेज बनाने का असली उद्देश्य क्या था? 


इईस्टर द्वीप के दैत्याकार चेहरे 





प्रशात महासापर यी विशाषता मे खोया हुआ इह्टर द्वीप और उस पर छाटे 
हुए ये विधासयाय पयरीसे घेहरे आज सारे विश्य शा ध्यान अपनी ओर 
घरवस खींच घेने मे सफ्त हैं। 


आधुनिक शोघयरत्ताओं ने नई नई त्तनतीयों था सहारा घेगर तथा अपव 
प्रयास बरके यह तो सायित कर दिया दि द्वीपयासियों ने इन दिशाल प्रत्तर 
मूर्तियों को वैसे यनापा होगा सेमिन ये यही नहीं यता पाए है मि इन विशाल 
मूर्तियों को क्यो यनाया एया था। इनसे पीछे कया एद्दे श्य था ? इनके निर्माता इन 
मूर्तियों यो छोड़ यर अचानक क्यो भाग पए ? क्या प्री इस द्वीप पर झिसी 
समद्ध समाज की यह्तिया थीं? 





य ता इस द्वीप पर उनस भी पव कइ लाग आए आर गए पर सही अर्थों म इस द्वीप 
बी साज का श्रंय एक अग्रज महित्रा बेबरीन राउटनज ([(शाश९ 
[१०७॥९०७८) का दिया जाता ह। इन्होंन सन 94-5 म प्रशात महासागर मं 
स्थित इस्टर द्वीप वी यात्रा वी आर ससार का इसवी विचित्रता स परिचित 
करवाया। यह द्वीप सन्‌ 888 से चिली क कब्ज म है। इस पर 3 ज्वालामुली पवत 
हैं। द्वीप का दय कर लगता हे कि किसी यूग म इस द्वीप पर अवश्य हरियाली रही 
हागी तथा लकडी दन वाल वृक्ष सड रह होग। आजकल इस पर न ता वक्ष दिखाई 
दत है आर न ही बहत हुए पानी क सात। हा चड-वड गड़्ढा म बनी सील अवश्य 
दिखाई पड़ती हैं। दक्षिणी समपतापीय मडल क उत्तरी किनारे पर स्थित 45 बग 
मील लम्ब॑ चाडे इस द्वीप का तापमान 72" फा रहता ह॑ं तथा इस पर 50 इच 
आमत वार्थिक वर्षा होती हं। इस्टर द्वीप क प्राचीन निवासी इस 'पथ्वी की नामि 
(९ 727/0 0 ॥€ #९7ए०) कहते थ। 

ईस्टर द्वीप को आज अपनी इन विशपताआ क कारण नही जाना जाता वरन्‌ इस 
द्वीप पर खडे हुए 2 स॑ 5 फुट तक ऊच तथा 20-20 टन बजनी ज्वालामुखी 
पत्थरा को तराशकर बनाए गए विशालकाय चहरा के वारण जाना जाता है। इन 
चेहरा को माआई (१४0) कहा जाता हे। 7000 स ऊपर इस तरह क विशाल चंहर॑ 
खांजे जा चक हें जो कभी वेदियां पर जिन्ह वहा की भाषा म आहु (०॥५) कहते हैं 
अधीष्ठित रहते थे। इनमे सबस बडा 32 फुट लम्बा और 90 टन भारी है। इस द्वीप 
पर इससे भी दोंगुन॑ बडे पत्थर क॑ अधवन अनंको चेहरे पाए जा चुके हैं। 
आखिरकार य॑ चेहरे किसके प्रतीक हैं? इन्ह किसने बनाया? इनका क्या उद्देश्य 





सन्‌ 960 में 6 ]6 टन पी इन सात प्रातिमाओं का इस्टर द्वीप क पाश्चमी तट पर पन स्थापित 
क्या गया। 


था? इनकी विशालता का क्‍या रहस्य ह? इतन बड-बड पत्थर केस खड किए गए 
हांगे? इन्हे ख़डा करन क लिए लकडी कहा स आई हांगी? इन प्रश्ना का उत्तर 
आज तक नहीं मिल सका ह। 


सन्‌ ]722 के इस्टर रविवार का इस द्वीप पर एक हालड वासी अन्वंपक जेकब 
रॉगीवीन (79०00 १०५५०९०८९॥) न अपन कदम रस आर इसीलिए इसका नाम 
इस्टर द्वीप पड गया। जेकब का ख्याल था कि य विशाल चहर॑ चिकनी मिट्टी से 
बनाए हुए बुत हे। उसन दस्ा कि इस द्वीप के निवासी थाडी बहुत खती करक 
अपना गुजारा कर लत हे। वे झापडिया में रहते हे तथा उन्हान अपन काना का छेद 
करक अपन॑ कधों तक लटका लिया ह। 


सन्‌ 770 मे स्पेनवासी फलिप गाजालेज (7९॥० 0072%/|९४) न॑ ईस्टर द्वीप की 
याना की। 4 साल बाद विस्यात अग्रेजी अन्वेषक जम्स कुक भी इस द्वीप पर पहुच 
तथा सन्‌ 768 म फ्रासीसी एडमिरल जीन फ्राकाइस ला पराउस (२९शा 
(7०९05 [.3 ?९707५९) के जहाज इसक तट पर आकर रुके। इन अन्वपका ने 
द्वीप पर बहुत कम दिन बिताए ऑर इस विषय म॑ उनका अनुसधान भी बहुत 
अपर्याप्त रहा। ]8वी शताब्दी म इन अन्वंपको को द्वीप पर 3 सं 4 हजार क बीच 
जनसख्या मिली जिसम॑ नर-मास का भक्षण करना सामान्य था। द्वीप के कबीले 
लगातार एक दूसर से लडते रहते थ। शायद इसी काल मे युद्धरत द्वीपजासिया ने 
बहुत-सी दैत्याकार प्रतिमाए अपनी वेदिया स गिरा दी हागी तथा इनके पत्थरो को 
तोड-फोड डाला होगा। 9वी शताब्दी का मध्य हांते-होते द्वीपवासिया न लगभग 
सभी प्रतिमाए जमीन पर गिरा दी थी। 


[)| लो 


9वी शताब्दी म ही यूरोपियना न इस्टर हीप पर आ कर यहा व पिछड निवासिया 
का दास बनाना प्रारम्भ किया। सन 805 म नसी (४७४८७) नामक अमरिक्न 
जहाज म 22 द्वीपवासी दास बना कर ल जाए गए। पर क दास व्यापारी सन्‌ 859 
व 862 क॑ बीच 000 द्वीपवासिया का दास बना कर ल गए। इनम कई द्वीपवासी 
अपन दशीय कलाकाशल म निपुण हान क कारण द्वीप म गणमान्य थ। उही के 
साथ उनका ज्ञान भी चला गया। इनम स कुल 00 ह्वीपवासी बचाए जा सक, 
जिनम स ]5 जीवितावस्था म द्वीप वापिस पहच गए। व अपन साथ चचक जसी 
बीमारिया भी लाए थ जिसस द्वीप वी जनसस्या आर भी कम हा गई। सन्‌ 877 
तक द्वीप पर कवल ]] मूल निवासी वच पाए थ। भयानक गरीबी म रह रह इन 
मूल निवासिया का उद्धार करन क लिए कछ समय बाद ही चिलीवासी त था इसाइ 
मिशनरी इस द्वीप पर पहच। तभी सम यह द्वीप चिली क प्रभुत्व म माना जाता है। 


यही से इस्टर द्वीप की रहस्यमय प्रतिमाआ क बार म शप विश्व वी रुचि प्रारम्भ 
हुई। अमरिका क डब्ल्य ज थामसन (५४७ ० [#०7्रा5०१) (886), इग्लैड की 
कंथरीन राउटलज (/(80०7॥९ रि०५॥९०५९) (94-5) फ्रास क अल्फ्रड 
मंटाबस (/॥९० )४/९॥०५)) व बत्जियम के हनरी लवशरी (#ैशाा। 
[.8०४८॥९१५) (934-35) जमन मिशनरी सर्वाशयन एगलेट (509350ठ7 
&098९7) (935-39) नार्वे क थार हरदाल ([#67 ।#९५7००)) (955-56) 
तथा अमेरिकी मानव विज्ञानी विलियम मुलाय (५७॥॥०7 [चैणी ०9) न इस्टर ढ्वीप 
की विलुप्त सभ्यता के बार म अध्ययन करक काफी जानकारी एक्नित की हैं! 

इन्ही क॑ प्रयासा सं जमीन पर लढक हए तमाम चहरा का अपनी जगह खडा क्या 
गया। 


पक्षी सानव के ग्राम मे आप 
छल ज्् 


चटटानों पर नवकाशी। 





द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित राना राराक (९४70 ?४४०/४५) नामक ज्वालामुखी 
क ढलानों पर लगभग 3 सा एसी दत्याकार मूतिया पडी हुई ह जा या ता चेहरा की 
आकतति प्राप्त कर चुकी थी या करन वाली थी। इन्ही क पास पत्थर की सादनी 
(200६5) आर गतिया (30225) पडी हुइ हैं जो यह बताती ह कि द्वीप क 
शिल्पकारों को जल्दबाजी म अपना काम छोडकर बहा स भागना पडा हो गा। इसी 
जवालामुखी क आस-पास 00 दत्याकवार मूतिया सखडी हुई ह। इनम से कछ के 
ऊपर शरीर पर किए जान वाल गादने (800) जेस प्रतीक चिहन हें। जाहर हैं 
कि ये 00 बृत इस्टर द्वीप की शिल्पकला की अतिम उपलब्धिया ह। इन 00 
मू्तिया की आखे पूरी तरह नही बनाई जा सकी हं, इसलिए इन्हे 'अधा मोआइ 
कहा जाता हे। द्वीप के रहस्यमय शिल्पकार अपनी कतिया की आखे तब बनाते थे. 
जब उन्ह वदिया पर खडा कर दिया जाता था। द्वीप पर 300 स अधिक प्रतिमाए 
शिल्प की दृष्टि से सम्पूण हा चुकी ह। इन्ह विभिन्न शलिया म॑ बनाया गया ह। 
द्वीप पर पुजारी का घर, रिहायशी गूफाए तथा लकडी के खुदे हुए आभूषण भी 
मिलत हं। समझा जाता है कि इंस्टर द्वीप क आरजा नामक ग्राम म किसी यूग मं 
पक्षी-मानव (870 )५०॥) चुनने की प्रथा भी चलती थी। साल म एक बार सभी 
कबीले वाल यहा एकनित हांते आर अपने सबसे शक्तिशाली युवक की कठार 
परीक्षाएं लेकर उस 'पक्षी-मानव' चुनते थे। 


प्रश्न यह ह कि व लाय कान थ, जिन्हान इन तमाम शानदार आर दशनीय चीजा 
का निर्माण किया। कछ लोंगा का कहना यह हे कि खोइ हुइ सभ्यता का प्रतीक हे। 
क॒छ अन्य का कहना हे कि एक युग म इस द्वीप पर बाह्य अतरिक्ष के प्राणी बसे थ 
तथा कुछ व्यक्ति इसका सबंध मिस्निया से जाडत ह। 


आधुनिक विद्वानां का निष्कर्ष यह हे कि इन देत्याकार मूतियां क निमाता 
पोलीनेसियन ([20972579॥5) लोग थे। 


द्वीप की ही एक दतकथा क अनुसार लडाई म हार कर भागे हुए होतु मुता (न०ए 
|४७।०) नामक पोलीनेसियन कंबीले का मुखिया नए राज्य की तलाश मे इस द्वीप 
पर आया था। होत्‌ मुता अपने साथ कइ तरह की वनस्पतिया वृक्ष तथा जीब-जत्‌ 
लाया। पोलीनेसिया तथा नई दुनिया क बीच सबध को स्थापित करन के लिए थोर 
हेरदाल ने पोलीनेसिया क पेरू स्थित टआमाटो (70०7770/0) द्वीप समूह से एक 
साधारण बजरे पर तैरते हुए ईस्टर द्वीप तक यात्रा करके दिखाई। थोर के विचारो 
और निष्कर्पो से बहुत लोग असहमत हैं। हा, अब इतना अवश्य मान लिया गया है 
54२2 ईस्वी मे पश्चिम से समुद्री यात्रा करके आए हुए यात्री ही इस द्वीप के पहले 
वासी बन थे। 


अब इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि 70-205 ईस्वी के बीच तथा 650 
ईस्वी तक द्वीपवासी विशाल दैत्याकार मूर्तिया और उनकी वेदिया बनाते रहे। उस 
समय द्वीप पर हानाऊ ईपे (7८४०७ £90) के नेतृत्व वाला गुट राज्य करता था। 
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कि 


जय हस गत प्र अत्याचाग से उयता कर हानाऊ मामावा [सका 
/धएाा०/०) के गट न ।यद्राह यर दिया ता शासया का दत पाठक (76८८) 
ज्वालामसी के दलाना पर भाग गया आर वहा एक संदक ((शालो) साद कर 
माचा याध जिया। इस सदक के अवशप आज भी मिलते ह। 


द्वीपवासिया मन उस पिशाजयाय दत्याकार पत्थर वा याप सर वाया हागा- इसका 
पता इस अनमान से जगाया जा पता एव उस पमय द्वीप री जनसस्या कम पे 
क्रम 20 000 अवश्य रही हागी। यिलियम मलाय के अनपार दन दत्यावार पत्थर 
वी मतिया का लक्डी वा तना काट कर यनाट गट रवज पर रस करदिधर-उधर 
किया गया हागा। इस मवज वा थीर-धीर घाप थे टवी है सड़य पर राग्पया वी 
सहायता से सिसयाया गया हागा। 


मलाय न यह जिद्धास रचने 4 अजावा भी उम्टर द्वीप वी मतिया के बार मे वही के 
बच सच निवासिया क पाथ कट प्रयाग किए जिपस उन्हें इन मतिया के पीछ 
छिपी हुइ शिल्पकता पी जानकारी हा चद। उहान अनुमान लगाया कि एक भारी 
कति को द्वीपवासी जक्ड़ी बी रतज वी पहायता प प्रतिदिन 000 फुट सरका पाने 
हाग आर लब॒डी के प्रमा वी सहायता स उन्हें वादया पर चटाते हाग। 


कल मिला कर अभी नक इतनी जानकारी मिलन के याद भी यह पता नहीं चल 
पाया हे कि द्वीपवासया का इतनी घठी-वर्डी मृतिया वी क्या आवश्यक्ता थी? 
इस्टर द्वीप वी सभ्यता कस नप्ट ह३१ क्‍या उसके कजीला म गह-युद्ध होने क 
कारण एसा हआ था” क्‍या जनसस्या अधिक बढ़ जान क व आथिक सक्‍ट वे 
कारण इन दत्याकार मातया क निमाता नष्ट हा गए? चौक काइ सम्कृति बिना दा 
सभ्यताआ म सास्कतिक आदान-प्रदान क विकसित नही हा सकती, इसलिए यह 
भी प्रश्न उठता ह कि प्रशात महापागर के इप एकात द्वीप वी सस्फ्ति केस 
विकसित हइ हागी ! 
इस्टर द्वीप क रहस्यमय आर विशालकाय चहर उदास निगाहा मे आज भी क्षितिज 
की आर दख रह हं। उनवी उदासी वी वजह ह उनका अनखूुला रहस्य! 
पुरातत्वशास्निया का सतत्‌ प्रयास यह आशा जगाता हे कि एक न एक दिन इन 
पत्थर प्रतिमाआ वी सही-सही परिभाषा विश्व का जरूर मिलगी। 

छछ 


क्या मिस्र के पिरामिड सिर्फ मकबरे है? 





मित्र के दैत्याफार पिरामिड दुनिया के प्राचीनतम आश्चर्यों मे से एक है। इनकी 
वास्तुकला आश्चर्यजनक और चौका देने वाली है। इससे भी कहीं आधिक 
चौंका देने वाला है यह प्रश्न कि कया मिच्च के पियामिड सिर्फ फराओ राजाओ की 
ममियो को सुरक्षित रखने वाले मकबरे ही थे ? क्या उतका यही एकमात्र उद्देश्य 
था? 

आज इस वियय मे अलग-अलग सघिद्धात निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ का 
कहता है कि ये पिरामिड अकाल से बचने के लिए अन्न के भण्डार के रूप मे 
बनाए गए थे। कुछ अय लोगो का दावा है कि ये पिरामसिड खगोलीय 
वेधशालाए हैं, जिनसे ग्रह-नक्षत्रो तथा प्रथ्वी के बारे मे मिस्रवासी अध्ययन 
किया करते थे। 

क्या ये पिरामिड प्राचीन मित्रियो के इन विश्वास्रो के ही प्रतीक हैं, जो मत्यु के 


पश्चात्‌ भी जीवन की निरतरता से सबधित था या उ हे बनवाने के पीछे कोई 
अय मकसद काम कर रहा या? 


पिछली 40 शताब्दिया स॑ मिस्र के भीमाकार पिरामिड सारे विश्व के कृतूहल तथा 
आश्चर्य क कन्द्र बने हुए है। ये पिरामिड इस तथ्य क॑ जीवित प्रमाण हें कि प्राचीन 
काल का मानव तकनीकी कुशलता मे कितनी दूर तक जा चुका था तथा उसकी 
आध्यात्मिक महत्वाकाक्षाए कितनी महान्‌ थी। अभी तक यह पता नही चल पाया 
ह कि इन पिरामिडो का निमाण कैस ओर क्यो हुआ? अरब विद्वान दावा कर चुके हे 
कि प्राचीन मिस्र का सारा ज्ञान इन पिरामिडो की दीवारो पर खुदा हुआ है। इस 
भाषा को हीअरांगाफी (१९॥०००7०79) कहते ह जिसे अभी पूरी तरह स॑ नही पढा 
जा सका हे। गिजा (5!29) के तीन पिरामिडो के बारे मे यह समझा जाता रहा हे 
कि अन्न के विशालकाय भडारो के रूप म बनवाए गए थे ताकि अकाल के समय 
खाद्य की आपूर्ति ठीक रह सके। ज्ञातव्य ह॑ कि पियमिड शेली म॑ बने किसी भी 
भवन म॑ चीजे बहुत समय तक खराब नही हाती। 


9वी शताब्दी म इन द॑ंत्याकार शाही मकबरोे का विधिपूवक अध्ययन यूरोपीय 
विद्वानों ने प्रारम्भ किया। इससं पहल इतना तक पता लग चुका था कि मित्र क 
निवासी मृत्यु क बाद भी जीवन मे विश्वास करत थ, इसीलिए उनक लिए अपन 
राजा क शरीर को सुरक्षित रखना अनिवाय था। मिस्र क निवासी अपन राजा की 
मानव और देवता का मिला-जुला रूप मानते थे। लेखकों ने इन पिरमिडा के 
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गिजों के दूसरे पिरामिड का निर्माता चंफ्रन। 
इस मूर्ति में चप्नेन बी रक्षा गरूड़ क पखा से 
करने का चित्रण किया गया है। 





निमांण के पीछ काम करन वाली मानसिकता की व्याख्या करत हुए कहा हे कि य॑ 
पिरामिड मिस्रवासिया न॑ जीवन की अमरता को सिद्ध करन के लिए बनवाए थ। 


पिरामिडा की आकति बताती हे कि उनक निमाताआ पर निश्चित रूप स 
सूर्य-पूजका का प्रभाव था। मिस्रवासी बाज क सिर की आकति वाल रा (89) 
नामक सूय क प्रतीक एक देवता क पुजारी थे। पिरामिडा की आकृति बिलकुल एसी 
ही हे कि जेसे सूर्य से पृथ्वी पर किरण गिर रही हा। 


मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन वी धारणा न ही मिस्रवासिया का ममी बनाने की कला से 
अवगत कराया। मत शरीर क आतरिक अगा का निकाल कर उसका नमक के 
विलयन मे भिगो दिया जाता था। मस्तिष्क का नथुनां स निकाला जाता था। फिर 
शरीर पर सोड का कार्बोनेट छिडका जाता था। तल स भीगी पटिटिया कौ लपेट कर 
शव को रगे हुए कफन म॑ रख दिया जाता था। अतिम सस्कार क समय होने वाले 

धर्मगत कर्मकाड किए जाते थे। कफन फ्रो मतक द्वारा इस्तमाल की जान वाली 
तमाम वस्तुओ के साथ पिरामिडो म॑ रखा जाता था ताकि मत्य क॑ बाद जीवन मे 
आवश्यकता पडने पर मतक उन वस्तुआ का प्रयाग कर सके। पिरामिडो का 
निर्माण 2686-28! इसा पर्व मे प्रारम्भ होकर अपने स्वर्ण युग मे पहुचा। पहला 
पिरामिड तीसरे वश के राजा (2606-263) ईसा पूर्व जोसर (205९7) के युग मे 
बनवाया गया, जिसे हम 'स्टेप पिरामिड' (5९9 एज गाते) के नाम से जानत हैं। 
इस पिरामिड की रचना का श्रेय राजा के मुख्यमत्री तथा वास्तुकला तथा विभिन्न 
अन्य कलाओ के आचार्य इम्होटेप ([7002७) को जाता है। पिरामिड पर 
इम्होटेप का नाम खुदा हुआ है। इन पिरामिडो मे न केवल जोसर के अवशेष रखे 


गए वरन्‌ उसके परिवार क सदस्यों के अवशप भी रखे गए। इस पिरामिड के अदर 
कमरे आर गलियार बने हुए है। सुरक्षा के तमाम प्रवध करने ऊ बाद भी पिछली 
कई शताब्दियो से हुई लूट-मार ने इस पिरामिड की वहुमूल्य वस्तुओ की सख्या 
नगण्य कर दी हे। 


इसके बाद चोथे वश (263-2494 इसा पूव) के राजा सनेफेरू (5९९7०) ने 
तीन पिरामिड बनवाए, जिनके निर्माण मे युद्धधदियो तथा कृपको से काम कराया 
गया था। 


मेदम (४80०५) में बनाया गया यहला पिरामिड फाल्स पिरामिड (6]5९ 
ए99५४००॥0) के नाम से जाना जाता हं। अपनी सरचना मे कछ गडबडी हाने के 
कारण उसका बाहरी घेरा ढह गया है। आजकल यह पिरामिड अपने ही मलबे के 
ढेर पर गर्व से सीना ताने खडा हुआ है। दाहशर([08॥5#ए7) मे सेनफेरू ने बेण्ट 
पिरामिड (9९7 99व्या0) नामक दूसरा पिरामिड बनवाया। यह एक ऐसे 
आधार पर बना हुआ है, जहा स इसक दीवारे 54" पर उठी हुई हैं और।फर 
एकदम 42“ पर झुक जाती है। 320 फुट ऊचे इस पिरामिड पर चून॑ के पत्थर की 
परत चढाईं गइ है। बेण्ट पिरामिड स थाडी ही दूर पर स॑नंफेरू का तीसरा उत्तरी 
पिरामिड मांजूद है जा अन्य दो की अपक्षा पृण रूप से न्गर्मित पिरामिड लगता है। 
इसकी आकृति भी अन्य दो की अपेक्षा पिरामिड की आकति के अधिक निकट है। 
सनफरू क उत्तराधिकारी चिओप्स (()2००७) (2545-2520 ईसा पूव) ने 
काहिरा स कुछ मील वी दूरी पर 756 वर्ग फुट के आधार पर 3 एकड जमीन मं 
इतना शानदार पिरामिड बनवाया कि उसकी दीवारों की लम्बाइ म कवल 7 9 
इच का अतर हे ओर उमका अवनमन कोण 50%52 ह। इसी भीमाकार इमारत 
का देखकर लगता ह॑ कि मह न कवल राजसी मकबरा ह॑ वरन सूय घडी 
(5070।2), कलण्डर तथा खगालीय वधशाला भी ह। 


इस पिर्रामड व उसक निमाता क बारे मे इतन तरह के विचार प्रस्तत किए जा चक्क 
है कि उनस ग्रथ के ग्रथ लिख जा सकत है। स्काटलण्ड क सगालविद चाल्स 
पियाजी स्मिथ (४०7९५ ?0822 97790॥९) का कहना था कि यह पिरामिड 
देवताआ क मागदशन मे बनवाए गए हे आर यह कि इस पिरामिड स पाइ (2) वा 
सही मूल्य पृथ्वी का द्रव्यमान आर पर्रिधि तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता लगाई 
जा सकती हे। कुछ अन्य लखका न पिरामिड की नाप जाख मे साल क 365 दिना 
का रहस्य खांजा, तो किसी न इतिहास की प्रमख तारीखा की भविष्यवाणी का 
पिरामिड के स्थापत्य मे दखन की काशिश की। 

सन्‌ 954 मे इस पिरामिड म एक एसा बद गड्ढा सोज निकाला गया जिसम 40 
फुट लम्बी तथा 6 फुट चांडी नाव निकली। अदाजा लगाया गया कि यह नाव एक 


'सौर नाव ' (50) 902) थी जिसम बेठ कर राजा आर उसक अमल न अमरता 
की ओर यात्रा की हांगी। 
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मेपलियत ने अपने मिप्ठी अभियात से फछ वैजानियों फ साथ फिफरस कर निरीक्षण विया। 


गिजा (029) का दसरा पिरामिड चिप्रन (2॥९ए०।शछा) व पिरामिड के नाम से 
जाना जाता है। यह चिंआप्स द पिरामिड स 0 फ्ट अथात 477 फुट उचा है। 
इसी क पास चिप्रन का अंतिम सरकार का मंदिर तथा उसी रक्षक स्फिक्स 
(59॥770) दी मूति बनी हुई है। इन दाना स्मारक क मुकावल इस पिगामिड की 
आतरिक बनावट साद्गीपूण है। गिजा का तीसरा पिरामिड मायसीरितस 
(]/५८९८॥॥७५) एक छाटा पिशमिड है। इसी के याद गिजा म॑ पिरामिडा का 
निमाण बद हो गया। 

पिरामिड उस युग म बनाए गए जब फराआशावा ०७) वी सता को चुनोती दने 
के लिए काइ तेयार नही था। वह शाति व व्यवस्था का युग था। इसी कारण से 
अपनी देवी शक्तिया का हमेशा-हमशा क लिए सा धारण भानव क उपर धोप देन 
के लिए इन महादाय मकबरो का निमाण किया गया। 

प्रश्न यह हे कि पहिए का आविप्कार भी उस युग म॑ नही हुआ था फिर इतन 
बड-बडे पिरामिड उस युग म क॑से बन पाए हाग? उदाहरणाथ-चिआप के 
पिरामिड मे 2 300 000 पत्थर के बड बड़ टुकड लग हैं, जिनका वजन 
6 500 000 टन ह। नपालियन वानापाट न जब मिस्र पर हमला क्या था ता इन 
पिरामिडो का देखकर उसन अनुमान लगाया था कि इने पिरामिंडा मं लग सामान 
से पूरे फ़ास क चारा ओर 0 फुट ऊचीं व फुट चांडी दीवार बनाई जा सकती हे! 


समझा जाता ह॑ कि मिसवासिया न पहल एक आदिकालीन स्पिरिट लविल (5|॥7 
]९९९) बनाया हागा। एक समतल चटूटान में गड़ढे का इधर-उधर इस तरह 
गहरा किया गया हांगा कि पानी वी गहराई हर जयह एक+सी हो गई हांगी। 
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पिरामिड करीब-करीब वगाकार बने हें। जाहिर हे कि उस समय के वास्तुकारो 
को कछ ज्यामितीय ((९०४९(४८) ज्ञान अवश्य होगा लेकिन अभी तक यह पता 
नही चल पाया ह कि पिरामिडो को इतने सही समकोण पर खडा करने मे वे कैसे 
सफल रहे? 22 टन से 5 टन तक वजन के पत्थरो को खानो से निकाल पर बाढ के 
मांसम मे बेडों पर रस कर नील नदी मे तैरा दिया जाता था। 30 वर्ष तक लगातार 
हजारां श्रमिक व कारीगर गिजा म पिरामिडो के निर्माण मे लगे रहे ओर उन्हाने 
इतनी कशलता से काम किया कि उनकी दीवारो क जोड मे एक बाल तक के घुसने 
की जगह नही हे। इसी को लेकर क॒छ विद्वानों का सदेह होता है कि वे सभवत 
किसी अन्य ग्रह से आइ विकसित सभ्यता द्वारा लेसर किरणां से काटे गए 


पुरातत्वशास्त्रिया मे आज भी इस विषय पर जोरो से बहस चल रही हे कि बिना 
किसी यांत्रिक मदद (पहिया या लीवर) इन भारी-भारी पत्थरां को इतनी ऊचाई 
पर कैसे चढाया गया हागा इस विषय म॑ दिए गए सिद्धातो के अनुसार इन पत्थरो 
को ढालों (779) क निमाण द्वारा ऊपर चढाया गया होग जो सर्पिलाकार 
सीढ़ियों की तरह बनाए गए होग। इसी का लेकर कुछ लोग यह अटकल भी भिडाते 
हैं कि वे लोग किसी प्रकार गुरुत्वाक्पण (875०9) का निषेध करक पत्थरो को 
भारहीन कर लते थे। 


लकिन यह मसला उस समय आंर भी रहस्यमय हो जाता ह जब ईसा से 500 वर्ष 

पूर्व का यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ([+९7000/05) अपनी रचनाओ मे ऐसी 

मशीनो का जिक्र करते हें जिनके सहारे मिस्री लोग भारी चीजा को ऊपर चढाते थे 

कक मिम्न की कला, स्थापत्य तथा साहित्य मे इन मशीनो का कोई जिक्र नही 
लता। 


जूलियस सीजर के यूग के यूनानी इतिहासकार सिकलुस (9/८५]५५) ने इन 
पिरामिडा के निमाण के लिए उन श्रमिको की प्रशसा वी ह॑, जिन्होने इतने भव्य 
ओर महान्‌ स्मारका को बनवाया। रामन लेखक -प्लिनी (?॥॥9) (23-79 ईस्वी) 
ने इन पिरामिडो का राजाओ द्वारा की जाने वाली बरबादी ओर मूर्खता का प्रमाण 
बताया हे परतु ऐसे लोग ही अधिक हें जो इन पिरामिडां को मानवीय प्रयास का 
सर्वोच्च शिखर मानते हे। जब तक पिरामिडा की वास्तुकला से सबधित ओर 
उनक उद्देश्य से सबंधित सारे रहस्य खुल नही जाते तब तक इस तरह के परस्पर 
भिन्‍न-भिन्‍न विचार सामने आना स्वाभाविक ही हे। 

७90 


साइवेरिया का ब्लैक होल 





धरती पर अफसर तरह तरह थे विस्फोट होते रह हैं। सभी मानय निर्मित 
कभी प्रसृति द्वारा प्रेरित तो र भी दूघटतायश सेरिन साइवेरियां रो हिंसा देने 
वास पिःफोट य॑ समान योई भी अय विस्फोट इतने यडे रहस्य था आगा र नहीं 
यना है। 


यह विस्पोट कहा टुआ और फ्य हआ-इसरा जान हो चुया है सेय्न यह मै से 
हुआ-पह वमिसी यो मासूम नहीं है। 


पया साइयेरिया मं रोई उल्पापिण्ड फट गया था? था शोड उडनतरतरी अपने 
इन मे खराबी आ जाने के कारण कसी आणुविक विद्वण्यत शी शिरार ही 
गड़ थी? अथवा समय और अतरिक्ष ये तियमा या उत्सलपन कर सकने मे सक्षम 
गोई नहा या ब्सस हास ही साइबरिया से आ टफराया या? 





मध्य साइवारया के टगस (0७॥905) क्षत मे 30 जन पन 908 का स्थानीय 
समयानसार प्रात 7 जजकर 7 मिनट पर एक प्रलयवारी विस्फाट हुआ जिसस 
20 मील की जिज्या (9005) म माजूद सभी वक्ष जल गाए। सन 960 तक के 
हवाइ सर्वक्षण म इन जल हए पडो क तना का दसा जा सकता था। साइबरिया क 
निग्रासया न आकाश म एक आग का गाला दसा जो सूय स भी ज्यादा चमकदार 





20 वर्ष पहले लिया गया साइबेरिया का विस्पोट के बाद यंत्र चित्र जिसमे 
जपीन पर पड़े झलसे वक्ष देखे जा सकते हैं। 
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था। विस्फोट क स्थान से 250 मील दूर किनम्क (!(॥275/) मे आग का एक 
स्तम्भ दसा गया तथा तीन-चार तालिया वी आवाज सुनन क बाद किसी चीज के 
जमीन स टकरान की आवाज सुनी गई। विस्फाट की शक्ति स कस्क (आर) के 
दक्षिणी क्षय म घाड 400 मील दर जा गिरे। 40 मील द्र रहन वाल किसान एस बी 
समीनाव की कमीज उनके शरीर पर जल गई आर विस्पाट न उन्ह सीढिया के 
नीच फक दिया) जब उनदी बहोशी दूर हुई तो उन्‍्ह लगातार बिजली कडकन की 
आवाज सनाइ द रही थी। उनक पडासी पी पी कासालापाव क काना मे भयानक 
पीडायक्त जलन हान लगी। विस्फाट स डढ हजार रडियर ([२९॥०९८४) मारे 
गए। एक मवशीपालक किसान क कपड जल गए तथा समावार व अन्य चादी क 
बतन पिघल गए। 


इस विचिन आर रहस्यमय घटना क अभी तक पाच कारण बताए गए हैं लकिन इन 
पाचा भ काइ भी अतिम रूप स सही सिद्ध नही हआ है। ये पाच कारण निम्नलिखित 
हद जिन 

यह विम्फाट कसी दत्याकार उल्कापिण्ड के गिरन से हुआ आर उसक॑ गिरन से 
भयानक्क उप़्मा निकली। ध्यान रह कि प्रागंतिहासिक काल म मध्य एरिजाना 
((७॥॥3। 82079) में एक उल्कापिड से 34 मील चाडा गड्ढा हो गया था 
लकिन साइवरिया म एसा काइ गड़्ढा साजन पर भी नही मिला है। इस तरह यह 
पहली परिकल्पना सदिग्ध हा जाती ह। 


सन 950 म यह सभावना व्यक्त की गई कि एक अत्याधुनिक तथा बाहरी सभ्यता 
न वायमण्डल क मध्य नाभिवीय विस्फोट किया हांगा जिसक कारण साइबरिया 
म यह तबाही हुइ। सन्‌ 2958 व 959 म॑ इस क्षत्र क अदर रडियासक्रियता 
(780॥0 3८५॥७) काफी माजा म पाए जान की रपट मिली थी लेकिन सन्‌ 96] 
मे किए गए इस अध्ययन स यह दावा प्रमाणित नही हुआ। पेडा की शाखा क फट 
जान तथा उनकी ऊपरी सतह जल जान का इसका पयाप्त प्रमाण नही माना गया। 


तीसरी व्याख्या यह ह कि काइ धूमकत्‌ वायुमण्डल म इतनी तेजी स आया कि 
उसका शीर्ष जा जमी हइ गसा स बना था, ऊप्मा क कारण फट गया। इसके 
प्रमाण म तक यह दिया गया कि ध्‌मकतु बिना दिख हुए भी पृथ्वी पर गिर सकता हं 
तथा उसकी गस तथा धूल के कारण ही पूर यूरोप के ऊपरी वायमण्डल म 
साइबरिया क विस्फाट क बाद कइ दिन तक 'श्वत रात्रि जसा दृश्य बना रहा था! 


प्रात-पदा य (80 7780/९7) का बना हुआ 'एण्टी-रॉक वायुमण्डल म॑ आया तथा 
साधारण पदाय क परमाणुआ स टकरा कर गामा किरणा के एक आग के गोल मं 
बदल गया। इसक फ्लस्वरूप भयानक विस्पोट हुआ। यह सिद्धात सन्‌ 965 मं 
पश किया गया था। यह कारण साइबेरिया निवासियो का शरीर जलने तथा 
साधारण रासायनिक आर आणुविक विस्फोट स॑ उगने वाले बादला की 
अनुपस्थिति की व्याख्या करता ह। 


॥णा 


सबस ताजा तर्क यह ह कि एक नन्‍्हा-सा “ब्लेक होल” (9/9८/ |0/८) साइवरिया 
स टकंयया था आर पृथ्वी म स होते हुए वह उत्तरी अटलांटिक में जा निकला था। 


यह ब्लक होल क्या ह? वज्ञानिका क अनुसार ब्लेक होल पदार्थ का एसा विशाल 
सण्ड हाता ह, जा सिकुड कर एक अत्यत सघन रूप म आ जाता है। उसकी 
सघनता इतनी विकट हाती हे कि वह अदृश्य हा जाता ह। अपने सघन घनत्व के 
कारण वह इतना शक्तिशाली गुरुत्व बल (छ:०॥७) पैदा करता है कि प्रवाश या 
अन्य काइ भी चीज उससे बच नही सकती) वह अपन पास से गजरती किसी भी 
प्रकाश ब्रिण का आकर्पित कर लेता ह। यदि पथ्वी का दबा कर एक टेबिल टेनिस 
की गेद के आकार का कर दिया जाए उसका गरुत्व इतना सकेन्द्रित हो जाएगा कि 
प्रकाश भी उसका प्रतिरोध नही कर सकगा। इसी का ब्लेक होल कहगे। 


कहा जाता हे कि ब्लेक होल म गिरन वाला काइ भी व्यक्ति पहल खिच कर स्पथट्टी 
क समान डारा मे बदल कर विघटित हा जाएगा। उस व्यक्ति के शरीर क परमाणु 
कण अपना अस्तित्व सा दग लेकिन उस व्यक्ति की छवि भूत की तरह ब्लैक होल 
की बाहरी सीमा पर अकित हा जाएगी,जिसस बाहर स देखने वाला व्यक्ति उसे 
दस सक। 
जस-जमस अतरिक्ष समय आर पदाथ की आधिकाधिक जानकारी वेज्ञानिकां का 
हाती जा रही ह, वेस-वस प्रति-पदाथ की धारणा विकसित हो रही है। सन्‌ 920 
म आइस्टीन के समकक्ष मान गए अग्रज वेज्ञानिक पी ए एम डिराक (?? 8 
(079८) न इलक्टॉन ज॑ंस लकिन धनात्मक आवैश वाल कण (90आञ्ञाएशफए 
लावा5९० [25702९5) का सिद्धात पश किया। 4 बष बाद इस कण को 
प्रयागशाला म खाज लिया गया। इसस यह पता चला कि हर कण का एक प्रतिकण 
हाता हं। यदि य प्रतिकण परमाणु बना कर पत्थर मनुष्य और विश्व का निर्माण 
कर डाल ता प्रति पदाथ वी रचना हो जाएगी। अत्याधिक उच्च ऊर्जा के 
वायमण्डलीय परमाणआ के दाव स हमार पर्यावरण म प्रति-पदार्थ के कणां की 
रचना हाती ह। एक सकण्ड क 0 लाखब हिस्से तक दिखाई दे सकने वाल इन प्रति 
कणो को प्रयागशाला क सवेदनशील यत्रो द्वारा दखा जा सकता हे। जब ये 
साधारण पदाथ के कणा स टकरा कर नष्ट हो जात हे तो अपने पीछ प्रकाश की 
नन्‍्हीं परत तीत्र चमक छाड जाते है जा जबर्दस्त ऊर्जा युक्‍त विकिरण 
(78009007) की तरगदध्य (५४३५श९॥५॥॥) वाली गामा किरण हांती है। 
रेडियो सक्रिय कार्बन डेटिंग पर नांबल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी 
रसायनशास्त्री बिलाड एफ लिब्बी (जांगत # |509) ने अध्ययन करके 
निष्कप निकाला है कि यदि कोइ उल्कापिण्ड हमारे वायुमण्डल मे गिरता है तो 
पदाथ व प्रति-पदार्थ, दोना के ही ऊजा मे बदल जान की सभावना रहंगी। यह 
ऊजा परमाण्‌ बम से भी ज्यादा विस्फोटक होगी। प्रति-पदार्थ की थोडी-सी मात्रा 
ही 3 करोड टी एन टी के बराबर विस्फांट करने के लिए पर्याप्त है। साइब॑रिया के 
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अगर पय्वी एक टेबिल टेनिस वी गेंद के आकार में सम्प्रीडित कर दी जाए 
तो वह एक ब्लेक होल में ददल डाएपीः 


विम्फाट की शक्ति का भी इतना ही आका गया हे। ऐस विस्फोट से वायु मे 
कावन-]4 की सामान्य से अधिक उपस्थिति की सभावना रहती है। अरिजोना 
तथा लॉस एजल्स क निकट के 300 वष पुरान वृक्षा की जब जाच की गई तो सन्‌ 
909 मे वहा काबन-4 का उच्चतम स्तर प्राप्त हआ। यह उच्चतम स्तर भी 
एक विस्फाट क कारण प्राप्त किए गए स्तर का सातवा भाग ही था। इसलिए 
लिब्बी तथा उनक साथी वज्ञानिका ने प्रति पदाथ क द्वारा विस्फोट होन वाले 
विस्फाट के सिद्धात का नकार दिया। 


सितम्बर 973 मे ए ए ज॑क्सन (8 / ००८४५०४) तथा माइकल पी रायन 
(॥/॥९४०९ 7? 2५०॥) ने मिनी ब्लैक होल' का सिद्धात दिया ओर कहा कि हमारे 
ब्रह्माण्ड क जन्म के समय ही इन मिनी ब्लैक हाला का निमाण हा गया था। एक 
मिनी ब्लक हाल के पथ्वी म से गुजरने से साइबेरिया जैसी घटना घटित हा सकती है 
लकिन इस सिद्धात का वंज्ञानिक मान्यता नही मिली क्‍्यांकि याद साइबरिया स 
पृथ्वी क अदर अपनी यात्रा शरू करने वाला ब्लैक हाल जब प॒थ्वी क दूसरे सिर पर 
जा कर निकलता ता वहा भी साइबरिया जैसा ही प्लयकारी विस्फोट होना चाहिए 
था। 


घृमकतुआ अथवा उल्कापिण्डो क फटने के कारण हुए परमाण विस्फोट क॑ सिद्धात 
को यदि सही मान लिया जाए ता इस बात की पूरी सभावना ह॑ कि किसी देश के 
वायुमण्डल-म प्राकतिक शक्तिया रा हाने वाला एमा विस्फाट किसी परमाण युद्ध 
बी सभावनाए न पैदा कर दे। सन्‌ 844 म॑ पहली बार तत्कालीन कोनिस्बंग 
(६०7व5०शकु 2०5०४) की वधशाला म खगोलशास्त्री एफ डब्ल्यू बंसल 
(४ ७० 8९5६४) न आकाश क सबसे चमकदार सितारे साइरिअस (7 * 
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माग का अतिनियमित पाया, जिससे लगता था कि साइरिअस का एक अदृश्य 
साथी भीह जा उसे सीधी रखा क मार्ग से विचलित कर रहा हे। 9 वर्ष बाद 
अमरिकी टलीस्कीप निमाता एल्बन क्लाक ने इस 'अदृश्य साथी' का दख लिया 
आर पाया कि इसका रग सफेद है अर्थात्‌ यह एक गम तारा ह। इसका आकार 
बहुत छाटा ह इसलिए यह माना गया ह कि इसका भार सूर्य क बराबर ही हांगा 
क्याक यह अत्यधिक सघन तारा था। इस तार को 'ब्हाइट ड्वाफ' (५०४6 
072५९) का नाम दिया गया। बाद में इस तरह के अन्य पिण्ड भी दिखाई पडे। 


अग्रज बज्ञानिक आर एच फाउलर (7 # 7०५७/९7) तथा भारतीय वैज्ञानिक 
सब्रह्मण्यम चद्रशखर ने सन्‌ 930 मे अपनी ऊर्जा जला रह तारो क॑ अपन ही 
भार से सिकुड कर सघन पदाथ म बदल जाने सबधी गणनाए की) चूंकि पदाथ 
परमाणुआ स बनता हे आर परमाण खाखले होते हे इसलिए उनवा अपन आप मं 
ध्वस्त हा जाना अवश्यभावी हे। इसे सिकुडना भी कहा जा सकता है। वंज्ञानिक 
चद्रशखर का ख्याल था कि सूय॑ से 50 गुना बडे बहुत स तार इतनी तेजी स जल रहे 
है कि एक या दा करोड साल म पूरी तरह जल जाएगे--तब उनका कया होगा या जां 
तार अभी तक जल चुक ह उनका क्या हुआ होगा? क्या यही तारे ही तो ब्लेक होल 
नही बन गए हे? 
सन 885 म॑ एक तारा 25 दिन तक ] करोड सूर्यो क बराबर प्रकाश दता रहा था 
आर फिर उसका प्रकाश इतना धीमा हां गया कि उसे शक्तिशाली द्रदर्शी सं भी 
देखना असम्भव हांगया। इससे पहल सन्‌ 57 म एसी ही एक घटना प्रकाश मं 
आईं थी। ये घटनाएं चद्रशंखर क अनुमानां का सत्य सिद्ध करती हैं। 


परमाण बम बनाने मे प्रमुख भूमिका अदा करने वाले जे राबर्ट ओपेनहाइमर 
(ए०७९४ व 077श0ग्रीशाशश) ने अपने अध्ययनो स तारा स॑ सिकुडत चले जाने 
अत्यधिक सघन हात चल जाने तथा शक्तिशाली गुरुत्व पैदा करने क॑ सिद्धात का 
समथन किया। आईस्टीन का सापेक्षता का सिद्धात इससे पहले तारों ओर ऊर्जा के 
रहस्य की समझने म मदद दे चुका था। 


विज्ञान के विकास क साथ हम रेडियो तरग छाडने वाल 'पल्सर' (20]5९75) तारा 
फा पता चल चुका हे। इन तारा वी मदद स॑ 'ब्हाइट ड्वार्फूस तथा न्यूट्रॉन 
सितारा को परिभाषित करने की काशिश वी गई ह लकिन सभी सगोलज्ञ अभी 
भी 'ब्लैक हाल के सिद्धात से सहमत नही ह। उनके अनुसार 'या तो आकाश मे 
छेद है या सापेक्षता क सिद्धात म ही छेद हे।' 

इस रहस्य का अनसुलझा प्रश्न यही रह जाता ह॑ कि यदि ब्लेक हाल नही तो फिर 
कान-सी वज्ञानिक परिघटना से साइवेरिया क विस्फाट का परिभाषित किया 
जाए? अगर ऐसा नही था तो क्‍या वास्तव म॑ अतरिक्ष स आने वाली कोई 
उडन-तश्तरी म याँत्रिक खराबी आ जाने से यह विस्फाट हुआ था? आस्ट्रेलियन 
पत्रकार जॉन पॉक्स्टर (7007 3०४९7) वथा अम॑रिकी विद्वान थामस एटकिन्स 
([00735 /भाद्रा5) ने इस तरह के कई तथ्य पेश करन की कोशिश की है 
लकिन इससे साइबरिया का यह विस्फोट और भी रहस्यमय हो जाता है। ५ ५ 


रक्‍त-पिपासू सीथियन घुडसवार 





मानव इतिहास में आज तक जितने भी सडादू कबीले हुए है, उनमे सीथियन 
घुडसवारो का नाम सर्वाच्च है। बर्बरता, क्रूरता तथा मानव रबत के प्रति 
सीथियनो का प्रेम बेमिसाल है। 


मध्य र० क घास के मैदानो मे इहीं सीथियना ने महान्‌ राजा डेरियस की फौजो 
को यगुरिल्लायुद्ध करके पराजित कर दिया था। सीथियन अपने पीछे न केवल 
रफ्त और खून-खराबे की दास्तान वरन्‌ वे अपनी युद्ध तकनीक तथा सोने जैसी 
बीमती धातु के अद्भुत शिल्प भी छोड गए है। 


बर्बरता और कप्तात्मकता का पह अनूठा समन्वय सम्से अर्से से मातय विज्ञानियो 
को उलझाए हुए है। यह आज भी रहस्य है कि सीथियनो का बास्तविक जीवन 
क्या है? ये कौन-सी भाया बोलते थे? उहोने अत्यत सुदर स्वर्ण शिल्पो का 
निर्माण कैस किया? ये क्नि परिस्थितिया में इतने बबर बने? 





मध्य रूस (९४४ ३७५७३) क घास क मंदाना पर आज से ढाई हजार बष 
पहल रक्‍्तपिपासु बर्बर घुडसवार सीथियनो (5८957) का प्रभुत्व था। य 
अनपढ, घुमक्कड तथा शराब म रक्त मिला कर पीने वाल धुडसवार उस यग के 
आतक थे। इन्ह आज भी अपनी बहादुरी वी सीमा हीनता तथा अपने शत्रुओ का 
कत्लेआम करने की क्र्रता क सदर्भ म याद किया जाता ह। सीथियना न भाषा को 
बर्बरता ओर क्रूरता के विषय मे एक उपमा ही प्रदान कर दी ह। इस तरह मीथियन 
घडसवार एक ऐसा मिथक बन कर रह गए ह जिसक बार मे बहुत कम मालम है। 
इन घुडसवारों का क्‍या स्रोत था? व किस तरह का जीवन बितात थे? इन नयर 
है 233 न॑ अत्यत सुदर स्व॒ण शिल्प की कला कसे सीसी? उनवी भाषा शांप-शी 


ईसा से 5 शताब्दी पूव के यूनानी इतिहासकार हयेडोटप ने अपनी पस्तक 

पाशियन वास' (?८75गा ४४०४७) मे सीथियना क बारे मे सर डानपारी दी है 
इस जानकारी को प्राप्त करने क॑ लिए हराडाटस न दीन (9८8) नदी व डानदे 
(0०7००९) के बीच मे विस्तृत पोटिक (207८) था" छे महाता की सजा < 


हेरोडोटस ने लिखा ह॑ कि सीथियन अपने शख व्रे के +ए फट रा उन्यों। 7 ० 
उतार लिया करते थे जिनसे वे काट, दीया कट ले हनन छत श्र. 7 
साफ करके प्याल का आकार द दिप दा *# ख््क व्टाजप ० + ५ 5 

का मिश्रण पिया जाता व दसी थे सेल्लपनी की स्नजाफ़ “दया शा 


व 





घडसवार सीखियत स्वर्णकला का एक नया नमूना 


सीथियन युद्ध म अपन पहल शत्र का मार कर उसका रक्‍त पीते थे। हर वर्ष जब 
उनका समाराह हाता ता एस सीथियन का सम्मान नही मिलता था जिसने पिछल 
समारीह स नए समाराह तक किसी वी भी हत्या न वी हा। सीथियन अपन शजुआ 
की खापडियो का हाथ साफ करन क नपकिन क रूप म भी प्रयाग करत थे। जिस 
सीथियन क पास जितने नपकिन होत वह उतना ही गणमान्य माना जाता था। व 
सभी यद्धबदिया का नही मारत थ वरन्‌ कुछ का अपने देवताआ के समक्ष बलि देन 
क॑ लिए छोड दंत थ। प्रत्यक सो बदिया मं स एक बी बलि दी जाती थी। बलि देन 
का तरीका बहुत भयानक था। सबस पहले बदी के दाए हाथ और भुजा को काट 
कर हवा म॑ उछाल दिया जाता था। 

हेरोडाटस क वर्णन क अनसार सीथियन शायद ही कभी नहाते हो तथा उनकी 
औरते स्नान करन॑ क लिए एक क्स्मि की जडी की लुगदी प्रयाग करती थी। 

सीथियन कई-कई विवाह करते गाढी शराब पीत तथा हशीश का नशा करते थे। 

घांड और कुछ छाटी-छोटी गाडिया ही उनका घर थी! 

सीधियनो की सेन्य विश॑पताओ के बार मे बतात हुए हेरोडाटस ने फारस के सम्राट 
डेरियस महान्‌ की 700 000 सेनाआं तथा सीथियन घुडसवारा के युद्ध का बडा 
जबर्दस्त वर्णन किया हे। जमीन से 8 फुट ऊचे घाडो पर सवार सीथियन बार-बार 
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तीन धारा से युक्त तीरा की वर्षा करने मे कुशल थे। वे डारयस की सनाआ पर 
हमला करते ओर फिर जादू की तरह मेदानो मे गायब हां जात। कइ माह तक 
पडोसी कबीला की मदद से सीथियनो न डेरियस को छकाया। अतत खाद्य की 
कमी तथा थकान से चूर हाकर डरियस की सेनाए पराजित होकर लांट गई। 


सीथियन संती न करक अपन मर्वाशया क आधार पर जीवित रहत थे। एक अन्य 
यूनानी लेसक ओपधियो के प्रवर्तक हिप्पोक्रेट्स (49स्‍00८7225) न बताया हे कि 
सीधथियनी की चार पहियो वाली गाडिया साडा ((2::27) द्वारा खीची जाती थी तथा 
उन्ह तम्बू की शक्ल मे बनाया जाता था। 


बहरहाल, हेरांडोटस क वणन स सीथियना का स्रोत पता नही चलता कि उनके 
पूर्वज कोन थे? इस बारे मे यूनानी इतिहासकारां न कुछ अविश्वसनीय कहानिया 
पंश की हें। एक कहानी के अनुसार व एशिया से आए थे, दूसरी के अनुसार 
बारिस्थेनस (8079७02725) नदी की पुत्री व जियस क पुत्र टारगिटोस 
([०४99७5) की सतान थे। तीसरी कहानी क अनुसार ये घुडसवार हेराक्लिस 
(नश०८९5) तथा ओरत व साप क आधे-आधे शरीर वाल किसी जीव की 
मिली-जुली सतान थे। 


सन्‌ 75 म साइबेरिया क एक खान मालिक द्वारा रूस क जार पीटर दाँ ग्रेट 
(7९९४ ॥९ (52४०४) को दिए गए एक उपहार से सीथियनो के मूल तथा अन्य 
छिपी हुई विशेषताओ के बारे मे जानकारी का रास्ता खुला। सीथियनो की कब्रों 
की खुदाई मे सोने की बनी हुई मूर्तिया तथा शिल्प प्राप्त हुए। बाद मे इनकी 

लूट-मार रोकने के लिए पीटर ने आज्ञा निकाली कि सीथियनो का दफनाया हुआ 
खजाना सीध-सीधे राजकीय कोषागार म॑ जमा किया जाए। सन्‌ 725 म॑ पीटर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ सीथियनो की कब्नो को खोदन की कार्यवाही पुन प्रारम्भ हो 





सीथियन कबीले के एक मुखिया कर मकबरा। 
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गई। इन यत्ना स मिली सामग्री सं पता चलता ह कि सीथियना क अंतिम सस्वार 
नी क्रियाआ वा हराडाटस न सही वणन क्या था। 


सीयियना म कसी राजा वी मत्य हान पर उसका शव चीर कर अदर से साफ कर 
के सर्माधत पढार्था का उसम भर दिया जाता था। शव पर माम वी परत चट्रा कर 
उस प्रत्यक क्बील म घमाया जाता था। गरही (509) क्यील म पहुच कर एक 
चाकार गडढ़ म एक चटाइ पर शव रस दिया जाता था। लक्डी क तत्ता से बनाई 
गई एक छत भाला वी सहायता स गडट क उपर यिछा दी जाती थी। राजा बी एक 
रखल उसका रसाइया साईस सबक व प्रयधयं भी गता घाट कर मार दिए जात 
थ तथा इन्ह भी राजा क साथ दफ्नाया जाता था। राजा क घाड व सान क प्याल 
(सीथियन चादी या ताव का प्रयाग ही नहीं करत थ) भी मकयर म गाड।दए जात 
थ। जब यह कायक्रम परा हा जाता ता सभी क्यील वाल उत्साह स मक्बर का 
टीला बनाना शुरू करत तथा उस ऊच स उचा बनान वी काशिश बी जाती थी। 


हराडाटस क इस वणन वी अब रुसी परातत्वशास्तरिया न पृष्टि कर दी ह। उन्‍्हान 
काल सागर क उत्तर प्‌व म॒ क्रासनाडार ((75॥0007) जिल मं 49 फूट ऊची 
मिट॒टी वी एक कब्र खोज निकाली जिसक पास 360 घाड दफन किए गए था 
सीथियन अपन राजा की मत्य क बाद सुरक्षा करन क लिए उसवी मृत्यु वी पहली 
वधगण्ठ का एक बडा भयकर क्मकाण्ड करत 4। व पूव राजा क 50 सवा का 
गला घाट कर मार डालत व 50 सदर घाडा क प्राण लकर उनक ऊपर इन सवका 
का बंठाकर मक्बर क चारा आर गाला बना कर सडा कर दत। इस काम क लिए 
घाडा क शरीरा व उनक सवारा क शरीरा म सूट ठाक दिए जात थ। 


सीथियन शामत्र (5097॥37) नामक दवता का मानत 4 जा जआारपाध जादू, पश्‌ 
तथा भविष्यवक्ता क॑ रूप म दखा जाता था! इसस पता चलता ह कि सीथियना के 
जीवन में इन चीजा का क्तिना महत्व था। सान पर वी गइ कलावारी म भी 
अधिकाशत पशुओ को ही दशाया गया ह। 

सोना सीथियना के जीवन म बड़ी पवित्र भमिका का निवाह करता था। इसलिए 
उनक कबीले म स्वणक्वर का शामन दवता क समान सम्मान मिलता था। व सान 
को पवित्र मानत थ आर उसके समक्ष बलिया दत रहते था। 

सीथियन कील चार भागों म॑ बट हुए थे-श्रमिक किसान घमक्कड तथा शाही 
कबीले। यद्यपि शाही कबीला भी घुमक्कड हांता था लेक्नि वह बाकी तीन 
कवीला पर सख्ती से शासन करता था। 

विशपज्ञा का कहना ह॑ कि जब तक आर अधिक सीथियन कब्रा (जिन्हे करयन 
([(:5गा) कहा जाता हे) की खुदाइ नही हावी तब तक इस प्रश्न का उत्तर नही 
मिल पाएगा कि सीथियना की भयानक वबरता तथा सान॑ पर की गइ नक्काशी 
ओर शिल्पकारी का परस्पर विराधी मंल कस हआ? अनुमान लगाए जा रह ह कि 
सीथियन एक एस इलाके म रहते थ, जा बाहरी आक्रमणकारिया क लिए खुला 


ह 408 


हुआ था, इसलिए उन्हे आत्मरक्षा क लिए बबर ओर लडाक्‌ बनना पडा। चूकि व॑ 
मकाना में या एक जगह टिक कर नही रहते थे इसलिए उनके लिए दीवारा इत्यादि 
पर अपनी कला को उतारना सभव भी नही था। इसीलिए सोने के लाने-ले जाने 
योग्य (90720) आकार क शिल्पो की रचना करत थे। सीथियना के इतिहास 
सं कम स कम एक तथ्य तो पता चलता ह कि मनुष्य बबर स्थिति मे भी रचनात्मक 
भूमिका का निवाह करता रहा ह। सीथियना को इसा स॑ 350 वप पूव उनस भी 
ज्यादा क्र सारामाटा (55ध75 ४०७९) कबीलो द्वारा दोन नदी पार करने के बाद 
घास के मंदाना स मार कर भगा दिया गया। अपनी लूट-मार से अमीर हो चुक 
सीथियना के कबील इस पराजय सं बिखर गए आर इसा स॑ 06 वष पूव उन्‍्ह 
मिश्राडट्स दो प्रेट (७॥॥४09/2५ (2 5723) नामक पोटस (0705) के 
राजा ने नष्ट कर दिया। 
लेकिन उनक साथ सीथियनों का रहस्य नप्ट नहीं हुआ। इतिहासकारों 
मानव-विज्ञानियो व पुरातत्वशास्त्रियो का आज भी वे अनत्तरित प्रश्न बेचेन कर 
रहे हें, जिनका उत्तर मिल जान से मानव विकास क इतिहास का एक बडा अध्याय 
खुल जान की पूरी सभावना ह। 
शक 


जं॥ 


क्या सहारा रेगिस्तान कभी हरा-भरा भी था? 








अप्रीया रे सहाय रेगिततान रा नाम आते ही आयों रे सामने रेत रे तपते हुए 
टीपेदार मैरानों और च्याग से सड़पो यात्रियों री तरपीर आ जाती है। 2 हजार 
सास मे सहारा ऐशा ही है>मातवों रे घिए अनुप्रयोगी और प्रयृति द्वारा रिया 
गपा एयर अधिमोधनीय शाप 

सेमिन घहारा हमेशा से ऐसा ही नहीं था। 58&/68 में वह हरा-भरा और 
उपजाज था और पहा एर ऐसी नींग्रो जाति पी जिसरी रसात्मर 
विरासत हम आन भी पुफाओं में तया घटूटानो पर री गई रगीत चिप्ररारी रे 
रूप में मिप्तती है। 

परि घहारा री हरा परा था तो यह इस शूध्य रेयिस्तान में रैसे यदसा? 
सहारा पर होते वासी ये प्राणदार्यी मानधूत वर्धाएं कपो यद हो पईँ? शपा सहारा 
मे निधासियों ने स्वए अपने विताश थी भूमिरा तैयार री घी? 





इसा से 430 बष प्रव यूनागी उहासवार हराडाटप ([0704005) ने महारा 
($थवगाव) का जिद्न एक एस रगिसगान के रूप में क्या हे जिम रत के 
उच-ऊउच टील तथा दर-दर तक पेल जलराहित रत व मदान हैं। हराडाटस न उन 
लांगा का जिक्र भी क्या है जा इस रगिस्तान म रहते थ तथा जिनवी परम्पराए 
और रीति-रिवाज विचित्र स थ। 

आज 2 हजार स॑ अधिक वष बीत चुके हैं। सहारा रेगिस्तान वी तस्वीर वेसी वी 
वंसी ही हे। 33 लाख वग मील म फैला हुआ दुनिया का यह सबस बडा रगिस्तान 
लगातार बड़ता जा रहा हे क्याकि उसम रहन वाल 20 लास़ लागा न कुछ एक 
हर-भर इलाका का सीमा स अधिक प्रयोग किया हे तथा लगातार गहर और गहर 
कुए सादन के कारण पानी का स्तर ओर नीच चला गया हे। आधुनिक तकनीवी 
याजनाए भी इस रेगिस्तान का मानवापयागी बनान म असफल हैं। सहारा वी एक 
चाथाइ सतह रत स ढवी हइ ह बादी हिस्म म पहाडिया ज्वालामुखी व मरुद्यान 
(०३55) इत्यादि हं। 

एसा नही कि सहारा हमंशा स ही वजर ओर अमानवीय रहा हा। भविज्ञानिया तथा 
प्रातत्वशास्निया का इस बात क निश्चित प्रमाण मिले हें कि यह प्रदेश कभी 
हरा-भरा उपजाऊ खती व शिकार करने वाल नीग्रोइड (]१९५:०१४८) नस्ल के 
लांगां स भरा हुआ था जा हाथी हिप्पापाटामस, मछलिया मोलस्क भैंसे तथा 
जगली साड़ इत्यादि पालत॑ थ। सहारा म तास्सिली एन अज्जेर (]85छ 
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सहारा वी अनपजाऊ जमीन में उगा हआ जैतून का यह वक्ष बता रहाँ है कि कभी 
मह प्रदेश हरा भरा रहा हागा। 


|४७॥९) नामक जगह पर मिली गुफाआ की दीवारा तथा चंट्टानो पर शानदार 
चितरक्वारी मिली ह। 


बशानिक इस प्रश्न का उत्तर साजन वी काशिश कर रह ह कि सहारा हरे-भरे 
डलाक स॑ आखिर एक रगिस्तान भ कस बदल गया / सहारा की हरियाली की एक 
मात्र वजह थी मानसून वषाआ का उत्तर की आर बढना। इसा स॑ 70 000 वर्ष पूर्व 
उत्तरी ओर मध्य अफ्रीका से नमी लान वाली इन वाआ से सहारा की जलवायु 
क्ीफी आद्र हा गइ थी। 7000 स 2000 इसा पूृव तक सहारा की झीले अपने 
सर्वोच्च बिद्‌ पर पहच गइ थी। किन्‍्ही अज्ञात कारणा स मानसून वर्षा मे कमी 
आने लगी आर वाप्पीकरण वी दर बढ गई। सूय॑ ज्यादा तेजी से नमी सासने लगा। 

ईसा से 750 वय पव तथा बाद म 500 ईस्वी में कुछ नमी की अवस्था रही लेकिन 
झील सखने लगी तथा धीर- धीरे महारा रेगिस्तान मे बदलन लगा। सहारावासिया 
के पशुआ के चरन भूमध्यसागर वनस्पतिया की जगह उष्णकटिबधीय 
वनस्पतिया को उगान, पहाडी जगलो के कटन वी कई सो वर्ष तक चली प्रक्रिया ने 
सहारा को वतमान हालत म पहचा दिया। आज हमारे सामन सहारा की हरियाली 
के सबूत के रूप मे कंबल भित्ति चित (५४० 98777795) तथा उस जमाने के कुछ 
औजार ही बच रह हं। सहारा वी नदिया किसी समुद्र म न गिर कर वही के 
प्राकृतिक जलाशया म॑ गिरती थी। जब नदियों मं पानी कम हुआ ता उनकी 
कमजोर धाराए अपने ही रास्तों मे रुक कर दलदल बन गई। सूर्य ने दलदला का 

पानी सोख लिया। इसका सबूत अभी भी सहारा की एमाडार (8॥३8०707), 

तेगाजा ([28॥928) तथा ताओयुदेन्नी ([80प6९श४ग) जसी जगहा पर पाए 

जाने वाल सांडियम क्लाराइड (नमक) से मिल सकता हे। रेत के टीले ओर विस्तृत 

क्षेत्रों के निमांण की प्रक्रिया का भी इसी से समझा जा सकता हे। 
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*मवेशी यभ का एक चित्र जा तास्सिली एन एज्जर मे मिला या। 
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सन ]822 म डिक्सन डनहाम ([0//00 0श॥्गा) हग क्‍्लपटन (06 
(2797श[07) तथा वाल्टर आडन (५४४४॥८४ (0007९9) नामक अग्रज 
अन्वषकां ने चाड (४७०) थील खाजी। यह सहारा क अनुसधान वी शुरूआत 
थी। मंजर अलग्जडर गाडन नग (५०० #शावात९7 (0006९॥ [.धा५) ने 
टिस्बकटू ([॥70७४/७) जैसा पोराणिक शहर खाज निकाला। सन्‌ 828 म रने 
काइला (२९१७ (»॥॥९) नामक फ्रासीसी न एक अरब का वश बना कर टिम्बकद्‌ 
स॑ तमाम कठिनाइया का झलत हुए मारक्को तक वी पंदल यात्रा की। रन का रास्ते 
मे कइ जगह रगिस्तानी मगतप्णा (77739) का भी शिकार हाना पडा। 


सन्‌ 830 म अल्जीयर्स (8॥५॥2४5) पर कब्जा करन॑ क बाद फ्रासीसिया न॑ 
ट्ाससहाय रेलव के लिए सर्वेक्षण शुरू किया? इस ग्रतिविधि के दोरान सन्‌ 
855 म जमन अन्वधक-बेज्ञानिक हाइनरिस बाथ ([न्वााटो) 8007) ने पूरे 
सहारा की यात्रा वी आर उसका पहला अधिकारिक मानचिन तैयार किया, जिससे 
उन पहाडिया का पता लगा, जहा आज भी यहा-वहा जतून (0५४) आर सुरू के 
वक्ष मिलत है। बाथ क इस कारनाम स ही सहारा की पुरातात्विक शोध की 
शुरूआत हुई। 
बाथ के अध्ययन ने सहारा के इतिहास का उट-युग तथा पूर्व-ऊट-युग म बाट 
दिया क्याकि फजान (९2227) तथा एयर (8॥) क्षत म मिलने वाली चित्रकारी 
म॑ ऊट का चिनर मोजूद नही हे। 9वी शताब्दी की समाप्ति क समय फ्रासीसी 
भू-विज्ञानी जी बी एम फलेमेण्ड (5 84 ए]भा०ा0) ने अल्जीरिया मं 
दक्षिणी औरान (0:97) की गुफाआं की नक्काशी का अध्ययन करके सहारा के 
इतिहास की और बारीकी से खोज की। उन्होने नक्काशियां मे बन मवशियो क 
चित्रा से अनुमान लगाया कि मवेशिया के युग व ऊट क युग के बीच मे सहारावासी 
अरब अश्वपालन युग से भी गुजरे थे। बाद के अध्ययना से यह स्पष्ट हुआ कि 
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अफ्रीका मे 2000 वर्ष पूर्व ही ऊट का प्रयोग हाना प्रारम्भ हुआ ओर ईसाई युग के 
बाद इसका प्रयाग लाक॑प्रिय हुआ। 


मध्य सहारा मे बिखरे हुए पत्थर फे औजारों की रपट भी फ्रासीसी भू-विज्ञानियो 
द्वारा मिली आर सन्‌ 933-34 आते-आते उनक प्रमाण भी मिल गए। पूरा 
पापाण युग तथा नव पाषाण युग के अवशेष मिलने से अब यह स्पष्ट हो गया ह कि 
हाथी आर बारहसिघ जैसे जानवर भी कभी सहारा म॑ अपना जीवनयापन करते थ 
तथा मनुष्य भी जल-जीवो को पालता व उनका शिकार करता था। 


तास्सिली एन अज्जेर ([359॥ !५४॥९7) नामक पठार की खूबसूरत चट्टाना के 
बीच एसी-ऐसी चित्रकारी पाइ गई हें, जिनके चित्र 26-26 फुट ऊच हैं। 
शताब्दिया पुरानी यह अद्भुत कला कई पीढियो के योगदान से ही अस्तित्व मे आई 
हांगी। इनमे शामिल महिलाओं के चित्रा से जाहिर होता हे कि चित्रो को सबसे 
पहले नीग्रो नस्ल के लागो ने बनाया हांगा। भित्ति चित्रो और नक्काशियां से मिली 
जानकारी क अलावा होमोइरेक्टस (१070९7९८७७५) तथा हांमो वश क सबसे 
प्राचीन जीवाश्मा के मिलने सं यह सिद्ध हो गया हे कि सहारा तथा अफ्रीका ही 
मानव जाति का प्रथम निवास स्थान था। चटूटानां के चित्र बताते हं कि पुराने युग 
मे सहारावासी बहपत्नी प्रथा मे विश्वास करत॑ थ। इन चित्रो की वेज्ञानिक जाच से 
इनमे आयरन ऑक्साइड मिला हे। स्वाभाविक ही हे कि आयरन ऑक्साइड की 
विभिन्‍न रग छायाओ से ही ये चित बनाए गए होगे। पहले किसी नुकीली डण्डी से 
रखाए खीची गइ होगी तथा बाद मे ब्रुशो के प्रयोग से चित्रा मं रग भर॑ गए हांगे। 
सहारा की मिट्टी तथा वनस्पतियो के जीवाश्मो वी वेज्ञानिक जाच-पडताल से इस 
भ्रम का सण्डन हो गया है कि सहारावासी कृषि-कार्य मे सलग्न रहे होग॑। 


सहारा के इतिहास वी परते खुलने के बाद यह पता चला कि क्‍या पश्चिमी अफ्रीका 
के काले आदिवासी एक समय गुलामा क बाजार की सबस कीमती वस्तु थे। 
भयानक अकालो ने सहारावासियो म परस्पर सघर्ष के बीज बाए आर उसका लाभ 
उठाया अरबो ने। वे उनकी कमजोरी का लाभ उठा कर उन्हे पकड-पकड कर 
गुलामो के रूप में ब्रेचने लगे। आज भी सहारा के विभिन्‍न क्षेत्र इन अकाला व अन्य 
प्राकृतिक आपदाओ के निमम हमले स पीडित हें। सन्‌ 9]3 म प्लेग तथा काल का 
मिला-जुला हमला हुआ जिसमे 0 लाख लोग मोत का शिकार हो गए। सन्‌ 
972-74 में इन्फ्लुएजा महामारी व अकाल की सयुक्‍त विपत्ति न सहारा में 
मनृष्य को मनृष्य का दुश्मन बना दिया। यद्यपि अतराप्टीय सहायता न सन्‌ 93 
के अकाल के बरावर का हादसा नही हाने दिया, फिर भी अभी तक अकाल के 
शिकारो की सख्या का ठीक-ठीक पता नही चल पाया ह। 
आधुनिक युग वी साजो ने सहारा के भविष्य को थोडा-बहुत सभावनामय बनाने 
कोशिश की हे। सहारा के गर्भ मे तेल, गेस, लोह-अयस्क तथा अन्य कीमती 
धातुओ के भण्डार मिले हें लेकिन अभी भी इस प्राकृतिक समपदा का सदुपयोग 


॥3 


सहारा के निवासियों के हित म नही हो पा रहा है। वहा के घुमक्कड मवेशीपालक 
आज भी बच-खचे हरे-भरे क्षेत्रोी पर अपने मवेशी चरा रहे हैं, जो आत्महत्या के 
3 क्योंकि इससे रेगिस्तान का विकास होता है और उपजाऊ़ जमीन कम 
हांती हे। 


सन्‌ 965 मे हुई जनगणना स॑ पता चला है कि सहारा की ज॑नसख्या म थोडी वि 

हुई हे। साथ ही साथ क्या इससे यह आशका उत्पन्न नही हो गई कि भावी अकाला 

में ओर ज्यादा मोत हागी? 

सहारा आज भी प्रातत्वशास्तियो भूविज्ञानियो तथा मौसम विज्ञानिया क लिए 
हस्य बना हुआ हैं। वह कौन-सा कारण था कि मानसून वधाआ ने सहारा जमीन 

का हरा-भरा बनाना बद कर दिया? क्‍या उस कारण का जानकर आज के 


सहारावासियां के जीवन को पुन हरा-भरा नहीं बनाया जा सकता? 
6 


व 


नयी दुनिया की खोज किसने की थी”? 





500 वर्ष पहले कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की थी। उसत पहले नोर्स 
कबीले अमेरिका की धरती पर पैर रख चुके थे ] लेकिन अब यह कहा जाने लगा 
है कि नई दुनिया के खोजकर्त्ता कोई और ही थे अर्थात्‌ कोलस्वस से पहले भी 
अमेरिका को खोजा जा चुका था। 


क्या फोनेशियनो, चीनियो या वाइकिंगो ने कोलम्बस की प्रसिद्ध यात्रा से पहले 
ही नई दुनिया तक पहुचने मे सफलता प्राप्त कर ली थी? अमेरिका के पुराने 
खण्डहरों में आज भी चीनी, पोनेशियायी तथा नीग्रो भुखाकृतियो की 
प्रीतृमाए मिलती हैं। कया ये इस बात का सबूत नहीं हैं कि कोलम्बस के पहले भी 
नई दुनिया कोई अनजानी जगह नहीं थी। 


इस विषय मे शोधकार्य चल रहा है। अभी तक हुए शोधकार्य से जो परिणाम 
जिकले हैं, वे निश्चय ही चौक देने वाले हैं। 





सन ]450 ओर सन्‌ 550 के बीच के सौ वर्षो की खांजां का युग कहा जाता हे 
क्याकि इसी अवधि मे नइ दुनिया की खोज हुई थी। कोलम्बस द्वारा अमेरिका की 
खाज इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि उसने अन्य खाजा क महत्व को बहुत कम 
कर विया। यदि इस तथ्य को एक अंतिम सच्चाई मान लिया जाए कि 40 000 वर्ष 
पहले एक जमीनी पुल से (३70 ७४७9९) अम॑रिवी आदिवासी रैड इण्डियन 
एशिया से अमेरिका पहुचे थे तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हा जाएगा कि 
पूर उत्तरी अमेरिका में इन आदिवासियों का जीवन आर समाज आदिकालीन 
अवस्था म क्‍यों बना रहा जबकि दल्लिण अमेरिका म मक्सिका युक्‍ाठ्मन 
(४५८४०) व पेरु (2९४७) म इस बीच उच्च काटि क तकनीकी ज्ञान से युक्त 
जटिल समाजो की रचना हो चुवी थी। इका (7095) आर अज्टक (/१2९।९८७) 
सेभ्यताआ क जन्म से पहले ही दक्षिण अमेरिका का यह विकास हो गया था। 

उत्तरी अमरिका के अविक्सित बने रहने का रहस्य खोजन म ही इस प्रश्न का 
उत्तर निहित ह कि क्या कोलम्बस स पहले भी नइ दुनिया अथात अमरिका की 
साज हा चुकी थी? 

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा ह कि इसा स 6 सा वष पहले मित्र 
क फ्राआ नका (९८४०) ने फोनशियन ([70शशटाआ5) नाविको का अफ्रीका 
के चक्कर लगाने का आदेश दिया क्योंकि वे ही उस जमाने कूसबस कुशल नाविक 
थे। बाइबिल मे इन फोनेशियनो का कननाइट (८७॥०॥०७) कहां गया है। ऊ्र 
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फार्नाशयन अप्रीका स साना आर चादी साइप्रस स ताया भारत स सगमरमर 
तथा स्पन से टिन सीस व लाह का व्यापार करत थ। 


फानाशयना न लाल सागर म अपन जल-पात उतार दिए आर क़इ व बाद लांट 
कर फ्राआ का बताया कि अप्रीका का चक्कर लगात समय उन्हान सूय का दक्षिण 
दिशा मे दसा। हगाडाटस ने इस दाव का स्वीकार नहीं किया ह लक्षिन बाद क 
विद्वाना न इसकी सत्यता मानी है। अब यह पता चल गया ह कि इन नांविका न 
कंप्रिकान (((७०7८०४7) क उष्णकटिबध स आग तक की यात्रा की थी क्‍्यांकि 
यही सय आकाश म उत्तर स पश्चिम वी आर यात्रा करता ह। 


कार्थज (अफ्रीका का प्राचीन नगर) क फानशियना न अपन तीन डका वाल जहाजा 
म बठकर एक अनमान के अनसार एजारस (४820725) तक पहचन म॑ सफलता 
प्राप्त की थी। यह भी दावा किया गया ह कि मिस्र क फ्राआ द्वारा करवाया गया यह 
अभियान परानी दनिया क नइ दनिया म प्रथम स्थलावतरण (]876 थी) पर जा 
कर समाप्त हा गया। 


सन 872 म ब्राजील के एक बागान में मिला एक शिलालख इस तथ्य का सबूत 
माना जाता ह। रिया डि जनरिया (३0 0९ 48॥९70) ब्राजील क संग्रहालय के 
निदेशक लादिस्लाउ नटा ([.995/80 [१९(०) न इस शिलालस का फानशियन 
बताया आर इस पर लिसी भाषा का अनूवाद भी कर डाला। इस शिलालस म 
बताया गया ह कि क्सि तरह दवी-दवताआ का प्रसन्‍न करने क लिए एक युवक की 
बॉल दकर लाल सागर म 0 जहाज यात्रा करन निकले ओर दा साल तक अफ्रीका 
का चक्कर काटत रहे। तूफान न जहाजा का एक दूसर स अलग कर दिया। इसी 
कारण 2 परुप व स्जिया न एक 'नए तट पर डरा डाल दिया। 





यह वह पत्थर है जिस पर खदी लिपि कर एक अर्थ यह भी निकाला जाता है कि यह फानोशियनो द्वारा 
बी गई समद्री यात्रा क बार सें है। 


॥6 





ह्क््क्चा 
+. #र्ू + ॥ ० 


+ जहर 


चीनी तथा नींग्ो लोग योलम्बस से पहल अमरिया पहच चक॑ थे। 


एक 'नए तट' का लाह का द्वीप (7870 ०7०) भी समझा जाता है क्याकि 
ब्राजील के मिनास गराइस (|(॥७५ (3४7०5) क इलाक म जहा यह शिलालस 
मिला था लोह अयस्क (]70॥ ०/४) भारी मात्रा म मिलता ह। 


इस शिलालख की ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी निविवाद नही ह। अर्मारका की 
साज का इतिहास लिखन वाल समअल इलियट मारिसन (5ठा9९| जि0/ 
]४०7507) न इस पूरी कहानी का कल्पना की उपज बताया ह तथा एक अन्य 
विशपन फ्रक एम क्रास (#+97 ४ (705७) न इस भाषा क स्तर पर 
फानशियायी मानन से इकार कर दिया है। 


सन्‌ 658 मे कप काड (99९ ८००९४) मसाचुसटस क यान (80077) नामक 
स्थान पर पाए गए एक शिलालस स भी कछ लाग यह मतलब निकालत है कि न 
दनिया की खाज पहली बार फार्नाशयना न ही की हागी लकिन यतर (४०९०) 
इतिहासकार राबट लोपज (२०७७४ [.०7९2) न इस पत्थर की प्रामाणक्ता का 
भी मानन से इकार कर दिया ह। 


फार्नाशयना को अमरिका का सच्चा अन्वपक प्रमाणित करने वाला एक मानचित्र 
सन ]5]3 मे एक टकिश नोसनाध्यक्ष न तैयार कराया था। इस नक्श म दक्षिण 
अमरिका का पूर्वी तट ठीक-ठीक प्रदाशित किया गया था। यह नक्शा अलक्जडिया 
क विशाल पस्तकालय क चार्टी पर आधारित था। यह पुस्तकालय इसा स 47 वष 
पृव आग म जल कर नष्ट हा गया था। अगर एसा था ता निश्चित रूप स यह 
जानकारी मिस्री नक्शानवीसा का फानेशियन नाविको से ही मिली हागी। यूनानी 
लखक डियाडारस सिकुलुस ने भी ईसा से एक शताब्दी पूव अमरिका की खाज का 
श्रेय फानशियना को दिया है। 


बाप 


जि 
हू 
कि 
* 


पार्नाशयना क अलावा अमरिका की साज का श्रेय चीनिया को भी दिया जाता है। 
बताया गया ह कि 459 इस्वी म हुई शन (० $शय) चार अन्य बाद्ध भिक्षुओं व 
साथ नाकाआ म सवार हाकर उत्तरी प्रशात महासागर को पार करता हुआ लम्ब 
गालाकार माय स उत्तरी अमरिका पहुचा, जहा से मेक्सिको (दक्षिण अमेरिका) 
पहचना आसान था। चीनिया स युद्ध स बचन वाली तथा किला व दीवारों का प्रयाग 
न करन वाली तथा लियने वी कला म कुशल एक सभ्यता को देखा। उन्हाने 
फू-साग (० 58॥9) नामक वक्ष क खाने याग्य बम्ब शूट जेसे अकर देख। व 
नाशपती जस लाल फल दन वाल पेड थ जिनवी छाल से कपडो के लिए डारा तथा 
कागज बनता था व लकडी का मकान बनान म उपयाग किया जाता था। 


हु शन न अपन वणन म॑ घाडा उटो तथा हिरनो का भी जिक़ किया हे,जा गाडिया 
खीचत थे लकिन इतिहास बताता है कि स्पनिया क हमले से पहले अमरिवी 
इण्डियना न पहिया दसा तक नही था। इसस चीनिया का वर्णन अतिशयाक्तिपूर्ण 
लगन लगता हं। 

अमरिका क परान सण्डहरा म आज भी चीनी, फानेशियायी तथा नीग्रा मुखाकुति 
वी प्रतिमाए मिलती ह। माया सभ्यता के खण्डहरा म हाथ ओर पगडी धारी 
महावत स मिलती-जुलती आकति का पत्थर मिल चुका हे। जाहिर है कि 
एाशयायी सभ्यता का स्पश मिल बिना यह शिल्प विकसित नही हो सकता था। 


चीनियो क बाद तीमरा नम्बर आता हे-वाइकिंग यांद्धाओ का जा अपन जहाजा 
म बठकर वार्पिक लूट-मार करन क लिए अमरिका के तट की आर आ निकले 
हाग। कालम्बस स बहुत पहल 982 ईस्वी, 986 इस्वी व 00! इस्वी मं कई 
वाइक्गि याद्धाआ क परिवारा ने सेंकडा हजारा मील की यात्रा करते हुए नए-नए 
भ सण्डा की साज क दारान न जान कितने नगर बसाए हांग और नई दुनिया के 
कितन हिस्सा का प्रकाश म लान वी सफलता प्राप्त की हांगी। 


इस बात क प्रमाण मिलत हैं कि अमरिका की खाज क समय वाइकिगा न जिन 
भ-सण्डा पर कदम रख उनक नाम उनकी प्राकृतिक विशपताआ के आधार पर 
ही रख दिए। किसी जगह का उन्हान चपटी चट्टानों का देश' ([न९॥७ |270) 
कहा ता अगूर पदा करन म सक्षम इलाक का उन्हान वाइनलैण्ड (शतशे्वात) वी 
उपमा दी। 

004 इस्बी मे थारवाल्ड (7॥०7००५) नामक वाइकिय ने कीलनेस अतरीप 
(2४७०९ ॥(९९।३९५५) नामक समुद्री भाग की खाज की। वाइकिंगा की याताआं से 
जिस भूगोल का हम परिचय मिलता हे, वह बहुत अस्पष्ट किस्म का हे लेकिन 
उसकी माजूदगी स भी इकार नही किया जा सकता। हा, उनवी अस्पष्टता उनकी 
सच्चाइ पर सदेह का पर्दा जरूर डाल देती है। 

आधुनिक विद्ाना ने अब यह मान लिया है कि उस समय का 'जगलो का दश' आज 
का बफिन (8) हीप है, उस समय का 'चपटी चट॒टानो का देश' आज का 30 


॥॥8 


मील लम्बा लेब्राडोर ([.89075007) का तट हे तथा वाइन लण्ड, सन्‌ 96] से 
]968 तक की गई सदाई म॑ निकला लॉसे ऑक्स मीडोस ([.'05९ 3प5 
(९३००७) हैं। वाइकिगो को ही ग्रीनलेण्ड की खोज का श्रेय जाता ह। 


पृर्तगालियों ने भी दावा किया हे कि कोलम्बस से पहले उनके नाविको न अमेरिका 
का खोज निकाला था परतु अभी तक पुतगाली अपने दावे को पूणरूप स प्रमाणित 
नही कर पाए हे। 


पुृतगाली इतिहासकार डा एण्टोनिओ बाइआओ (/॥070 ठठ॥०0[ का तर्क ह 
कि पूर्तगाल मे हमेशा नई दुनिया के होने का सदेह किया जाता था और इन्ही सदहा 
की रोशनी म कीलम्बस ने सितम्बर-अक्तूबर सन्‌ 492 में नई दनिया की खाज 
कर डाली। 


दिलचस्पी का विषय यह हे कि अमेरिका का नाम उस व्यक्ति क नाम पर पडा, 
जिसन अमेरिका की कालम्बस से पहले खोज कर डालने का झठा दावा किया था। 
फ्लोरठाइन अमेरिगो वेसप्पूशे (]07श॥॥2९ 0॥#श90 ४९५७७८८) के इस 
आत्मप्रशसा से भर दावे से प्रभावित हाकर सन 507 में नई दनिया क नक्शे पर 
अमरिका' का नाम नक्‍्शानवीस मार्टिन वाल्डसीम्मलर [शिया 
५७५३॥४४९९शाप९४४) न लिख दिया। 


अमरिंगो का दावा आज झूठा साबित हो गया ह। अमरिका नाम आज भी 
जब-तब हमे उस झूठ की याद दिलाता रहता ह परतु क्या फोर्नाशयना चीनिया 
वाइकिंगा व पुर्तगालियो के दावे भी असत्य ह? क्या कालम्बस स पहल वास्तव म 
नई दुनिया की खाज नही हा सकी थी? इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर कान दगा 
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दुनिया का सबसे पहला शहर कौन-सा था”? 





5 000 यय पूर्ष वे शानदार सुमेरियन शहरो को घम्बे समय तक विश्य यी 
पहली शहरी सभ्यता या प्रतीक माना जाता रहा। नह सोजा से यह तस्य 
प्रयाश में आया है कि सुमेरिपन शहरा से यहुत पहले ही यिश्य मं शहरी 
सभ्यता थी शुरूआत हो चुनी थी। 


जेरियो, कैटस हुयुर तथा सेपित्सी बीर के छषण्डटरा से मिलने याले प्रमाण 
पुकार पुसार कर यह रह है कि पहली शहरी सभ्यता हाप की नहीं बरत्‌ 
प्राचीन पाधाण युग यी देन भी हो सरती है। इन तीना नगरा से सयसे पुराना 
मगर प्रतीत होता है-जेरियो मिसया बराइबिप से भी जिक्र आया है। 


अय सारे विश्य यो इन तीन नयरो ये यात्रियों तथा यहा की सभ्यता के यारे मे 
सभी जातयारिया मिसने का इतजार है। प्रश्न यह है कि पया जेरियो से भी 
अधिक पुराने नगरो के खण्डहर हमारी धरती के नीचे बये पढे हैं? 





पिछल क्छ वर्षा तक यह माना जाता था कि दुनिया का पहला शहर 5 000 वर्ष 
पूव सुमेरियन (50९77) सभ्यता के दोर म निर्मित हुआ था अथात्‌ दिग्विस 
([99) तथा इयुफ्रट्स (£५७9/73/९5) नदिया क वीच स्थित मध्य-पूर्व क क्षत 
मे जिस बबीलानिया (8909)0779) क नाम से जाना जाता हे। यह कहा जाता था 
कि उर (१7४) उरुक (7०४) इरिड (६700), लागाश ([3985))) निष्पुर 
(९०7५7) तथा अन्य समरी शहरा स ही सभ्यता की शुरूआत हुइ थी क्यांकि 
इसस पहल का इतिहास लिखित अवस्था म मोजूद नहीं मिलता। 

हाल ही म हुई कछ नइ राजा स इस धारणा पर प्रश्न-चिह्तन लग गया हं। 
पुरातात्विक साजा ने यह साबित करना प्रारम्भ कर दिया हे कि सुम॑रियन सभ्यता 
द्वारा बसाए गए शहर ही विश्व क प्रथम शहर नही थे वरन्‌ उसस भी पहले 
प्राग॑तिहासिक युग मं इस तरह क शहर मोजूद थं, जो आधनिक विद्वाना द्वारा 
प्रस्तुत की गई शहर की परिभाषा तथा शर्तों पर खर उतरत ह। य शर्ते हे एक ही 
जगह रहना, निवासिया द्वारा विशिष्ट कला-कौशल तथा आपसी रीति-रिवाज 
विकसित करना, आस-पास के क्षता पर खाद्य क लिए निर्भर रहना सामुदायिक या 
सावजनिक भवनो की रचना अर्थात्‌ उपयुक्त मात्रा मं ससाधन तथा श्रमशक्ति व 
एक निश्चित आकार की बस्ती। 

प्रागतिहासिक काल से सबधित शोध द्वितीय विश्व युद्ध के उपरात प्रारम्भ हुए। 
नाभिकीय शोधा मे कार्बन-4 ह्वारा प्राचीन वस्तुओं की आयु पता लगाने की 
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चल 22 हर 
कैटल हयक में प्राप्त एक मदिर का रखा चित्र। 

तकनीक का पता लगाया और यह साबित हो गया कि मानव अपनी वर्तमान 
शक्ल-सूरत मे 30,000 वर्ष से बिना काई परिवर्तन किए धरती पर मोजूद है। इस 
खोज से यह भी स्पष्ट हो गया कि मानव सभ्यता का इतिहास 5,000 वर्ष की सीमा 
पर नही रुक सकता। वह ओर भी पुराना हे। इसी कारण से सुमेरियन शहरो से भी 
ज्यादा पुराने शहरों को खोजने की कोशिशे प्रारम्भ हई। इस प्रक्रिया मे जो तीन 
प्रमुख शहरो के चिह्न मिले, वे हैं जेरिको (0७700) केटल हयुक ((>8र्था 
७9७४) तथा लंपिस्की वीर ([.००९४७६ ४४) लेकिन इन प्राचीन शहरो के 
छण्डहरा के प्राप्त हा जाने से एक नया रहस्यमय प्रश्न खडा हो गया है कि क्या 
इससे भी ज्यादा पुराने शहर धरती के गर्भ मे मौजूद हैं? डर 


बाइबिल वी 'बुक ऑफ जाशुआ' (800! दा 7०५७०) मे जरिको शहर का 
मिथकीय चित्रण किया गया है। जोर्डन (30:0४7) पार करने से पहले ही हजरत 
मूसा का देहात हो चुका हे। मूसा के अनुयायी जोशुआ ने इजरायल के लागो का 
रैंगिस्तान पार करने म नेतृत्व किया। इस धर्म पुस्तक मे बताया गया हे कि 
पश्चिम की तरफ जाने वाले उनके गस्त मे ही जेरिका शहर पडता था जिसकी 
दीवारा को जोशुआ के अनुयायिया ने ध्वस्त कर डाला तथा पूरे शहर की जनसख्या 
का तलवार के घाट उतार दिया। 
प्री एक शत्ताब्दी तक जोशुआ के क्ोध का शिक्वार हुए इस शहर को जमीन खोद 
कर निकालन वी कोशिश चलती रही लेकिन कुछ नही मिला लेकिन सन्‌ 952 से 
958 के बीच अग्रज पुरातत्वशास्त्री डा कैथलीन कीनियन,((5ांटट0 
॥(९॥५07) ढ़ारा टल एस सुल्तान ([९॥ ९5 5") नामक जगह पर कुछ ऐसी 
दीवार पाइ गई है, जिनकी आयु ईसा से 7000 वर्ष पूर्व मानी गई हे। इतिहास के 
अनुसार इजराइलियो ने अपना प्रसिद्ध सग्राम 400 से 250 ईसा पूर्व लडा था। 


स्पष्ट है कि जोशुआ ने जिस नगर को धूल-धूसरित किया था वह पहले से ही 
5 000 वर्ष पुराना था। 


बडा १ 
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सेपिस्की यीर नगर परा पाधाण यप में एसा रहा हागा। 


जरिका वी साज क वाद सन्‌ 96] म एक अन्य ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री नतुर्वी मं 
अनातालियन (#7॥3/०)७»॥) पठार क दक्षिणी सिर पर इसा स 6250 बष पूव की 
एक बस्ती खाज निकाली, जिसका नाम कटल हुयुक हे और जिस एक प्रमुख 
पुरातात्विक साज माना जा रहा है। 


सन्‌ 965 म युगोस्लाविया म दानुपे (29700९) नदी क दक्षिणी किनार पर वी 
गई खुदाइ म लपिस्की वीर मामके शहर साज लिया गया, जिसकी आयु 5000 
ईसा पूर्व आबी गई हं। 

पुरातत्वशास्त्री अभी तक इन नई साजा वो (४८७० ७।07९ 28९) नव पाचाण युग 
की सस्क्ति क विकास वी पूर्वीनर्धारित थ्रणिया म॑ं नही फिट कर पाए है लकिन 
अब उनक लिए और भी नेइ-नई खाजा की सभावनाओ के द्वार खूल गए हें। 

विशप रूप स केटल हुयुक कापी गम्भीर पुरातात्विक खोजो का केन्द्र बना हुआ है 

जबकि अभी तक इस शहर का कवल एक छाटा-सा ही हिस्सा बाहर निकाला जा 
सका हे। कैटल हुयुक का एक शहर क॑ रूप मे विवास 6250 ईसा पूर्व स 5400 ईसा 
पूर्व तक हुआ माना गया है। जेरिको के खण्डहरा मे केवल कुछ दीवारे तथा कुछ 
हडिडया ही मिली थी लेकिन हुयुक की खुदाई मे एक सच्च शहरी समुदाय तथा 
सुविक्सित अर्थव्यवस्था व गहन धार्मिक व कलात्मक जीवन के प्रमाण मिले हैं। 


इसके विपरीत युगोसलाविया म॑ मिला लेपिस्की वीर नामक शहर नव पाषाण युग 
का नही वरन्‌ प्रा पापाण युग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है कि इस 
'शहर को बसाने वाले पुर पापाण युग के शिकारी तथा मछेर॑ रहे हांगे। प्रारम्भ मे 
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की के 


तम्ब लगा कर रहने तथा बाद मे भवन निर्माण करने की शैली के वीच की 
सक्रमणकालीन शैली का प्रतीक लगने वाला लेपिस्की वीर यह बवाता है कि शहरी 
सह्कति न क्वल लव पापाण युग मे मौजूद थी वरन्‌ उससे भी पहले पुरा पापाण 
युग म भी उसका अस्तित्व था। 


जेरिका, केटल हयुक तथा लेपिस्की वीर मे से जेरिको सबसे पुराना प्रतीत होता है 
अब देखना यह है कि यं तीनो शहर अपने चरम उत्कपकाल मे कैसे लगते होंगे? 
इन तीनो शहरों के अलग-अलग विकास के बीच कोइ सम्पक सूत कायम करना 
कठिन है। मृत सागर (0९80 5९०9) के उत्तरी सिरे पर स्थित एक घाटी के एक 
मखूयान (0398) में जेरिका शहर वी स्थापना हुई थी। जर्वाकि कैटल हुयुक 
3 हजार फुट की 5 बाद पर कारसाम्वा के ((०7587709 ८०७५) नदी के किनारे 
एक गहू के उपजाऊ मैदान के केन्द्र में स्थित था। लपिस्वी वीर वी भौगोलिक 
स्थिति बाल्कन (807) तथा कार्पीथियन (0०087) पहाडियो के बीच 
दानुवे नदी के करीब घोड़े की नाल के आकार की छोटी -सी घाटी मे पाइ गई है। 
तीना शहरों में एकमात्र जो समान चात पाइ गई है- वह है पानी दी मीजूदगी। 


य तीना शहर आकार में बहुत बडे नही थे। लेपिस्वी वीर तो केवल 85 गज 
लम्बा तथा 55 गज चौडा था। उसमे ज्यादा से ज्यादा 2 सौ से 3मी तक लाग रहत 
थ। जेरिको जिस 'टैल एस सुल्तान' पहाडी पर स्थित था, वह केवल 284 गज 
लम्बी तथा 75 गज चौडी है। समझा जाता है कि इसा से 7000 वर्ष पूर्व यह शहर 
]0 एकड मे फेला होगा और इसमे 2 हजार से 3 हजार के बीच लोग रहते होगे। 


कैटल हुयुक क॑ आकार के बारे मे अभी कूछ कहना उचित नही हागा क्यांकि अभी 
तक क्वल 492 गज लम्बा टीला खोद कर इस शहर का एक हिस्सा ही निकाला 
जा सका है। सभावना यह है कि इसमे 6000 स 0,000 लोगो की वसावट थी। 

5 000 वर्ष पहले के सुमेरियन शहरो की जनसख्या तथा आकार को देखत हुए ये 


शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं लेकिन इनके स्थापत्य वी विविधता आश्चयचकित 
कर देती हे। 


4 के खण्डहरों से पता चलता है कि उस युग क लाग आयताकार घरा को 
टूटी बी मुसराई ईटा द्वारा तथा चूने के प्लास्टर का फर्श व दीवारा पर लगा कर 
बनात थ। उनके पूर्वज इधर-उधर घूमन वाल घुमक्कड कबील थ। जब ये 


कबील भटकत-भटकत थक गए होगे, तब उन्होने ने होगी 
» तब उन्होने एक जगह बसने की झानी होगी 
का के फलस्वरूप जेरिको की बस्ती का अस्तित्व म आना प्रारम्भ हुआ 


4575 के घरो में दरवाजे नही होते थे परतु घर एक दूसरे से जडे रहते 
बट रास्त से ही उनमे घुसा या उसमे स निकला जा सकता था। 
3 8 जा तरीका बहुत प्रभावशाली था क्योंकि अपने 2000 वर्ष के 
इस नगर को आक्रमणकारी कभी ध्वस्त नही कर पाए। इस शहर मे 
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सडक नही थी। लाग छता पर ही चलते-फिरते थे। छता को लकड़ी की सीढिया से 
आपम म जोड़ दिया गया था। आक्रमणकारी के आने पर सीढिया हटायी जा सकती 
थी। घरा मं अधिकाशत दो कमर बनाए जात थे। 20%]3 का पहला म॒ुस्य कमरा 
तथा दूसरा छोटा कमरा भण्डारण के लिए। इन घरा। पर हर साल प्लास्टर की नई 
परत चढाइ जाती थी। 


लपिस्की वीर क घर आधनिक तरीक स अलग-अलग बनाए जान वाल घरा के 
पवज लगत ह। उनका आकार तम्बुआ जसा था। लकडी की दीवारा पर पशुआं 
की साल की छतरी तान कर य घर बनाए गए थ! झापडिया स थांड बहतर लगन 
वाल इन घरा म चना-पत्थरो तथा बलआ-पत्थरा का भी प्रयाग किया गया था। 


जरिका आर कटल हयक म हम कइ सावजनिक भवन मिलत ह लकिन लपिस्वी 
वीर म कवल एस चार मकान मिलत ह॒जिन्ह मदिर का नाम भी दिया जा सकता 
हं। हयक्र म मिलन वाल शिल्पा स जाहिर ह कि वहा क समाज म महिलाआ का 
स्रास स्थान था आर कृषि की प्रधानता थी। मात्त दवी इस शहर की सर्वोच्च 
पजनीय दवी थीं। इस नगर क लागा का मलरिया निमानिया तथा साधिशाथ जेसी 
बीमारिया भी हाती थी। लपिस्की वीर क निवासी एक आधिक कठार व आदिम 
व्यवस्था क अधीन रहत थ। वहा व्यक्ति पूणरूप स समह क अधीन था। कटल 
हयक मे मिलन वाल हथियार और जवाहरात इस बात का प्रमाण ह वि वहा क 
निवासिया न एक स्तर की तकनीकी कशलता भी हासिल कर ली थी। 


इन तमाम खाजा आर जानकारिया क हासिल हा जान क बाद भी एक रहस्य अभी 
भी सलना शप ह कि इन प्राचीनतम शहरा आर समरी सभ्यता क महान शहरा क 
बीच वी अवधि म शहरी सभ्यता का विकास कस हुआ था? 
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तियुतीहुआकान देवताओं कोजहई 6222 


आ्राचीन मैक्सिको की धार्मिक राजधानी तियुतीहुआकाव की खाजे हो जाने के 
बाद भी कुछ ऐसे प्रश्त अनुत्तरित रह गए हैं, जिनका जवाब प्राप्त किए बिना 
अमेरिकी इतिहास के बारे मे स्प्रष्ट जानकारी नहीं हो सकती। 


आशिरकार व्यवत्यित तरीबे से डेढ लाख लोया की बसावट वाले इस शहर 
को कौन-सी सभ्यता ने स्थापित किया था? वह सभ्यता अचाजक ही फ्यो नष्द 
हो गई? तिपुतीहुआकान मे कौन-सी भाया बोली जाती थी? 


तिपृतीहुआकान से पहले ओल्मेक सभ्यता विकेस्तित हो चुकी थीं। हम 
ऑह्मेकी, साया लोगो तथा इका सभ्यता के बारे में जितना जानते है, उतका 
रशाश भी तियुतीहुआकान के बारे में नहीं जानते। क्या तियुतीहुआकान की 
सभ्यता बाहरी आक्रमण से नप्ट हुई थी या प्राकृतिक प्रकोष और अकाल ने 
देवताओं के इस शहर की बलि लें ली थी? 








400 साल पहले जब पश्चिमी योरूप म बबर कबीलो का राज्य था, तब 
अटलांटिक महासागर की दूसरी दिशा मे एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी, जिसने 
१50 000 लोगो को व्यवस्थित रूप से बसा सकने वाले शानदार महानगर 
तियुतीहुभाकान ([४०४॥705८87) की स्थापना कर ली थी। 


तियुतीहुआकान मविसको की धार्मिक राजघानी थी। 5वी ईस्वी मे 8 बग मील मे 
फैल हुए इस नगर का अमेरिकी विद्वान थेल्मा सुलीवान ([#698 5प॥एवश) ने 
“दवताआ के शहर' का नाम दिया। तियुतीहुआकान शहर उस समय खण्डहरो मे 
बदल कर जमीन के नीचे दब चुका था,जब अज्टेक (82।९८७) लोगो ने दक्षिण 
अर्मारका पर अपना कब्जा किया। आज अज्टेको के बारे भे हम काफी कछ जानते 
हैं लकिन एक शताब्दी तक की गई आधुनिक खोजो के बाद भी यह पता नही चल 
पाया कि किन लागा ने इस शहर की स्थापना की थी और कोम-सी सभ्यता ने इस 
जहर म रहकर अपना उत्कपकाल देखा था? बह सभ्यता अचानक ही नष्ट क्यो हो 
गई? वहा कान-सी भाषा बोली जाती थी? 

तियुतीहुआकान्‌ शहर का 9/)0 भाग अभी भी घरती के नीचे दवा हुआ है। जिस 
पट पा पठार पर इस शहर का निर्माण किया गया था, वह मक्सिकी की 


[बला (2७९७०) दी घादी को जाडने वाले प्राकृतिक रास्ते पर रिः 
तियतीहआकान के चारो तरफ उपजाऊ घाटी थी, जिसे मोतो ओर ४7289 
पानी मिलता रहता था 


। ज्वालामुखीय वायुभण्डल के करण ओब्यीडियन 
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है] 


मतकों का रास्ता चद्रमा या पिरामिड 
और सूर्य का पिरामिड। 





((0990००॥१) नामक काच काफी मात्रा मे उपलब्ध था जिसके उपकरण बतन 
तथा हथियार बनाए जा सकते थे। इस पठार मे 00 से 300 की जनसख्या वाल 
गा के ग्राम थे जिन्हाने निश्चित रूप स॑ नगर के निमाण म भाग लिया 
गा। 

पता चला हें कि तियुतीहुआकान स भी पहल अमरिका म ओल्मक (0)]गा९८४) 
लागो वी सभ्यता का अस्तित्व था जा भवन निर्माण कला म दक्षता प्राप्त कर चुके 
थे। विश्वास किया जाता है कि 'यहर बसन से पहले वहा बसे हुए आदिवासी ही 
बाद मं विकसित होकर तियुतीहुआकान के निवासी बने लेकिन इस विश्वास से भी 
तियुतीहुआकान क निवासिया का जातीय स्रोत पता नही चलता है। 


जब पहली बार मन 880 म डिजायर चार्ने ([2287९ (_]37739) नामक फ्रासीसी 
ने इस शहर का एक हिस्सा खोद निकाला तो बहुता की तरह उसन भी इस एक 
टोल्टेक (70॥४८) शहर माना। बाद के अध्ययनों सं साबित हुआ कि टोल्टेक 
दसवी शताब्दी क दूसर भाग म॑ मोजूद थे। तब तक तियुतीहुआकान पहले ही 
सण्डहरा मं बदल चुका था। इन अध्ययना की पयाप्तता पर उस समय प्रश्न चिह्न 
लग जाता ह जब अज्टेक लाग अपने ग्रथो म॑ यह स्वीकार करत हें कि शायद 
तियुतीहुआकान टाल्टेक लागा वी राजधानी ही थी क्याँकि टोल्टेक अपनी महान्‌ 
वास्तुकला क लिए उस युग म सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। अज्टेक भाषा म॑ टाल्टेक 
'शब्द का अथ होता है-महान्‌ शिल्पी। 


फ्रच॒ मूल क एक मक्सिकन पुरातत्वशास्त्री लौरेट सेजोर्न ([.हफशा९ 
$९०0०ा॥९) न अज्टक मिथकशास्न (]/५७)००59) की नई व्यास्या हाल ही म 
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पथपघारी सर्प देवता ये मंदिर पा आधार 


प्रस्तुत की हे। उनका कहना हे कि देवताओ के शहर के सल्थापको ने एकनएयुग 
का सूतपात भी किया, जिसे आश्ध्यात्मिक शब्दावली मे 'गति क युग'(९४३ रण 


770॥00) की सन्ना दी जानी चाहिए। सूर्य का पिरामिड एक एंसा ही महान्‌ स्मारक 
है, जा तियुतीहुआकान वी मुख्य विशेषता है। 


कछ विह्वानो का विचार ह कि तियृतीहुआकान पर पुजारियो की हुकुमत रही हांगी, 
जो भध्य पूर्व खाड़ी क इलाके से आए होगे लंकिन अभी तक इन तथाकथित 
शासका क सात क बार में विश्वासपूवक कछ नही कहा जा सकता। एक विस्तृत 
ज्यामितीय पैटन पर निर्मित सम्पूर्ण नगर दो चोडे मार्गों क आस-पास खडा किया 
गया हे। ये दाना एक एक दूसर को समकोण पर काटत हैं। इन मार्गों को मृतको का 
98 कहा जाता है क्योकि अज्टेक लोगा ने इन मार्गों के आस-पास के पिरामिड 


आकृति के प्लेटफार्मो का मकबरे समझ लिया था लेकिन बाद मे ये प्लेटफार्म 
मंदिरों क आधार निकले। 


सूर्य का पिरामिड एक हजार श्रमिका ने लगातार 50 वर्ष तक परिश्रम करके 
बनाया होगा। यह पहली शताब्दी ईस्वी मे बन कर तेयार हुआ था। इसम प्रयोग 
किया गया साज-सामान 0 लाख घन गज स्थान घेरेगा। इससे इस पिरामिड की 
विशाल भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता हं। मृतका के रास्ते के निकट 
चद्रमा का पिरामिड था जो छोटा अवश्य हे लेकिन आकृति मे सूर्य के पिरामिड डर 


वश है 


जसा ही था। रास्त क अन्य सिर पर क्वट्जट्काट्ल (00९22८०थ॥) अथात्‌ 
पस्दार सप दबता का मंदिर था। दरअसल, यही दवता सप आर पक्षी का 
आध्यात्मिक मिश्रण पश करता ह॑ अथात्‌ पृथ्वी आर स्वग क बीच म सर्प दवता 
द्वारा सम्पक स्थापित करन की भावना पूर नगर क स्थापत्य स व्यक्त हाती हं। 
सप-दवता इस संप्टि की रचना का तथा आत्मा आर पदाथ का प्रतिनिधित्व करता 
हं। इसक अलावा नगरवासी इस दवता द्वारा मानव मन वी दृहरी प्रकतियां बा भी 
दर्शाना चाहत थ। 

धार्मिक आचार-व्यवहार क अलावा इस बात के भी पूरे सयूत मोजूद हें कि 
तियुतीहुआकान उद्योगा स भरा-पूरा नगर था। भवन निमाण कला म॑ कशल हान 
क साथ-साथ तियुतीह आकान क वासी बतन बनाने तथा शिल्पकार भी थे। यद्यपि 
उनक पास पत्थरो क ही ओजार थ॑ लक्िन उन्‍्होन अपन शवा क साथ गाडने क 
लिए जा मुखांटे बनाए थ॑ व शिल्पकारिता वी महान्‌ कतिया हं। ये बृह्दाकार, 
प्रभावशाली, अडाकार आसखा ओर चांड चहरा वाल मुसांट थासाल्ट, कल या 
ओब्सीडियन इत्यादि पर उकेर गए हें। इन चहरा का शिल्प समय को भी लाघ 
जाने वाला हे क्योकि मिस्र जेसी विकसित सभ्यता भी इससे अधिक प्रभावशाली 
मुखो्ट बनान मे असफल रही ह। 


तियुतीहुआकान की सभ्यता केस नष्ट हुई हागी इसका अनुमान लगान के लिए 
अलग-अलग तर्क दिए जात रह ह। कुछ का कहना ह कि भयानक आग लगने से 
यह नगर सण्डहरा म बदल गया होगा। कुछ का कहना ह कि उत्तर दिशा स आए 
हुए घुमक्कड (]४०४३०॥८) कबीला क याद्धाआ क आक्रमणों स यह शहर उजडा 
होगा क्योकि अपनी प्रकति ओर रहन-सहन स॑ तियुतीहुआकान के वासी युद्धप्रिय 

नही थे ओर उन्होन बाहरी आक़मणा से निबटने के लिए काइ तेयारी नही वी थी। 


तियुतीहुआकान म मानव बलि दन वी प्रथा भी थी। तियुतीहुआकान के पतन स ही 
सबक लेकर बाद की मध्य अमेरिकी सभ्यताआ म लडाक्‌ प्रवृत्तिया उत्पन्न हुई 
होगी। 
कुछ विद्वाना का कहना हे कि इस नगर पर सातवी शताब्दी मे तथा कुछ का 
कहना हे कि इस पर छटवी शताब्दी म हमला हुआ होगा। यही समय नगर के 
चरमात्कप का काल था। स्विट्जरलैण्ड के लेसक हेनरी स्टीरलिन ([निशा। 
50९77) को विश्वास ह॑ कि बाहरी हमल के कारण नगरवासी सात सौ मील 
दक्षिण पूर्व मे स्थित 'कामिनालीजूयू कालोनी' ([(7॥॥09० ८००४9) की 
ओर भाग गए होगे लकिन कल मिलाकर विद्वानों का बहुमत इस बात पर एकमत 
है कि इस नगर का पतन सातवी शताब्दी के दौयन ही हुआ। अगर बाहरी हमल से 
नही तो सभवत वर्ग सघर्प इस पतन का कारण रहा हांगा। एक नए सामती वर्गने 
पुजारियों के शासक वर्ग की व्यवस्था को नष्ट कर दिया होगा। उन्होने एक एसे 
शासन की स्थापना कर डाली हागी जो दमन ओर शोषण पर आधारित हांगी। 
को 
है 
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जाहिर है कि इस तरह की शासन व्यवस्थाए अपने साथ असतोष और विद्रोह 
लेकर आती हें। ऐसी स्थिति मे खराब फसले होने के कारण तियुतीहुआकान की 
जनता को खाद्य की आपूर्ति भी ठीक से नही हुई होगी। एक ओर शासकीय 
अव्यवस्था तथा दूसरी ओर प्राकृतिक प्रकोप। ये स्थितिया नगर को उजाड देने के 
लिए पर्याप्त थी। 


इन तमाम धारणाआ की अनिश्चितता से स्पष्ट है कि अभी आधुनिक 
परातत्वशास्त को कोलम्बस से पहले की अमेरिकी सभ्यताओ के बारे मे कितनी 
कम जानकारी है। आठवी शताब्दी आते-आते यह शहर आंशिक रूप से ध्वस्त हो 
चका था। इसका प॒जारी वर्ग समाप्त प्राय तथा निवासियो के धार्मिक विश्वास 
हिल च॒के थे। अधिकाश निवासी शहर छोड कर जा चुके थे। 


आज तियुततीहुआकान प्राचीन सभ्यता की खाई हुई स्मृति के रूप मे खडा हुआ है। 
इस नगर के सण्डहर परातत्वशास्नियो के लिए चुनौती बने हुए हैं। सूर्य और 
चद्रमा के पिरामिडों तथा मृतको क रास्ते के बारे मे हम जितना जानते हैं, उससे 
कही अधिक जानना अभी शेष हे। सर्प-देवता के अस्तित्व की कई व्याख्याएं की 
जा चुकी हैं लेकिन अभी अंतिम ठोस परिभाषा आनी शेप है। 


आज जो भी देवताओ के शहर के इन भग्नावशेषा को देखता है, उसका मुह 
आश्चर्य से खुला रह जाता हे। आधुनिक सभ्यता तथा शिल्प इत्यादि पर गर्व करने 
वाले लोग कालम्बस से भी पहले की इस सभ्यता की खूबियो को देख कर सोचने 
लगत हें कि कोन थे वे लोग जिन्होने इस नगर की रचना की ? तियुतीहुआकान का 
रहस्य अभी भी इसी प्रश्न के चारो ओर केन्द्रित है। 


|/ ५ 


दो रहस्यमय चिकित्सा विधिया 


जादू से भरा हुआ चिकित्समीप स्पर्श तथा यायोफ़ीहवैर प्रशिक्षण 
प्रणाघी-इन दो रहस्यमय चिकित्सा विधियों ने मेशीकस साइस के विशेयकों 
का दिमाग घुमा दिया है। 


चिकित्सवीय स्पर्श शी विधि में मानेप्तिर ऊर्जा का प्रयोग क्रिया जाता है तथा 
यायोपीडवैक मे रोगी शो अपने शरीर को नियत्रण में साना सिखाया जाता है। 
इन दोनो विधियो की प्रेरणा अमेरिकी चिकित्सरो यो प्राचीन भारतीय शान से 
प्राप्त हुई है। 


वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के सदेह व्यक्त किए जाते के यार भी इत विधियों द्वारा 
असाध्य रोयो को ठीक किया जा घुका है सेकिन अमी तक इन चिबित्साओं री 
सम्पूर्ण पैशञानिक व्याख्या नहीं हो सकी है। 





अन्य क्षेत्रो की ही भांति चिकित्सा विज्ञान भी एक ऐसा क्षेत्र हे, जिसे आम रहस्या से 
अछूता नहीं कहा जा सकता। इस समय मुख्य रूप से दो रहस्यमय चिकित्सा 
प्रणालिया प्रचलित हें--मनुष्य के हाथो के स्पर्श और कभी-कभी तो बिना स्पर्श 
किए सेग दूर करने की क्षमता तथा बायोफीडवैक सिस्टम (90९९०४७4८९ 
595९7)। इन दोनो तरीको से अब तक अनगिनत मरीज ठीक किए जा चुके हैं 
लंकिन ये तरीक आधुनिक रूप से प्रचलित रोग दूर करने की विधियो से दूर-दूर 
तक कही भी मेल नही खाते। इसीलिए वैज्ञानिक अभी भी चकराए हुए हें कि इन दो 
विधियो का कैस परिभाषित किया जाए? पुराने जमाने की झाड-फूक तथा चीनी 
आक्यूपकक्‍्चर (8८09पा८ पा ९) से भी अधिक रहस्यमय इन विधिया वा भेद जान 
लेने का अर्थ होगा आयुर्विज्ञान (४९०/८७३| 5227८) के क्षेत्र मे अभूतपूर्व क्रांति! 

और कूछ लोगा के अनुसार यह क्रांति अब दरवाजे पर खडी दस्तक दे रही है। 


सन्‌ 97] म न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय मे नसिंग की महिला प्रोफेसर डा डोलोरस 
ब्रीगर ([20[0725 ।(त९१षट) ने पूर्वी देशा के धर्मों का अध्ययन करते हुए पाया 
कि हिंदू धर्म म जिस पदार्थ का 'प्राण' कह कर व्याख्या की गई है वह मनुष्य के 
रक्‍त की अत्यत आवश्यक लाल कोशिकाओ हीमोग्लोबिन (!827703/007) से 
काफी समानता रखता है। प्राचीन हिंदू साहित्य के अनुसार 'प्राण” ही जीवन का 
स्तर है। प्राण का अस्तित्व उसी तरह अतर्भूत है, जिस तरह आवसीजन के एक 
अणु का। डा क्रीगर ने एजाइम ट्रिप्सिन (श729ए07९ 79०7) पर इलाज के पडने 
वाले प्रभाव सबधी सिस्टर जुस्ता स्मिथ (9867 ४५७४७ 9770) के प्रयोगो से 
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बायोपी डबैक वी चिकित्सा प्रणाली 
चित्र में झ॒पभ्रीनस्पान स्वयं इस 
विधि को प्रदीशित कर रहे हैं। 





हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे ही प्रयोग करंगी। सिस्टर जुस्ता स्मिथ एक अमेरिकी 
जा थी और एजाइम पर स्पर्श से पडने वाले प्रभावो का अध्ययने कर रही 
॥। 


ऑस्कर एस्टेबेनी (05/87 250९७०79) नामक साथी की मदद से क्रीगर ने 
मेसाचुसेट्स के एक फार्म मे 0 बीमार व 9 स्वस्थ लोगो को जमा किया। 6 दिन 
तक प्रत्येक बीमार व्यक्ति का एस्टेबेनी द्वारा दिन मे एक या दो बार इलाज किया 
गया। इसी बीच सभी औषधिया देनी बद कर दी गईं तथा स्वस्थ व अस्वस्थ 
व्यक्तियो को एक ही प्रकार के भोजन व दिनचर्या पर रखा गया। प्रयोगी की 
08948 व अत में सभी 79 लोगो का हीमोग्लोबिन स्तर भी लिया गया। 
जो लोग बीमार थे, उनके हीमोग्लोबिन स्तर मे उल्लेखनीय 
परिवर्तन पाया गया। 
डा क्रीगर के अनुसार हाथो के स्पर्श से की गई इस चिकित्सा से प्रभावी प्रमाण 
मिले कि इस प्रक्रिया मे हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है और इसका और भी गहरा 
अध्ययन हांना चाहिए। 
साइकिक हीलिंग (259८८ 4९०॥ग9) के अन्य प्रयोगो से यह ज्ञात हुआ है कि 
जब चिकित्सक अपनी मानसिक ऊर्जा को अस्वस्थ व्यक्ति की ओर भेजता है तो 
08 22 हो जाती है लेकिन यह ऊर्जा है क्या बला, यह अभी तक प्रमाणित 
नहीं हो सका है। 
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शा भ्रीन वीसों पर समाधि लगाए एक थोषी वी जाच करते हए। 


है 


आजकल भमेरिका मे नर्सों द्वारा 'थेरेपेटिक टच' (चिकित्सकीय स्पर्श) का चलन 
काफी बढ़ गया है। 'अमेरिकन जनरल ऑफ नससिंग' मे लिखते हुए डा क्रीगर ने 
कहा है 'मुझे विश्वास हो चुका है कि हाथो के स्पर्श से रोग ठीक करने की प्राकृतिक 
शक्ति मैनृष्य मे है लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्ते हे--चिकित्सक 
रोगी की सहायता करने की इच्छा होना तथा स्वय उसके शरीर का पूर्ण स्वस्थ 
होना।' क्रीगर ने चिकित्सकीय स्पर्श का पहला प्रयोग स्वय पर किया तथा फिर 
32 अन्य नर्सो पर वही प्रयोग किया। यह तय किया गया कि 32 मे से 6 नर्सें अपने 
मरीजो की देखभाल करते समय उन पर ये प्रयोग करेगी तथा 6 नरसें नही करंगी। 
परिणाम वही निकला। जिन मरीजों पर प्रयोग किया जा रहा था, उनके 
हीमोग्लोबिन के स्तर मे परिवर्तन आ गया और जिन पर नही किया जा रहा था 
उनका हीमोग्लोबिन-स्तर अपरिवर्तित रहा। 


सन्‌ 972 मे कीगर ने सयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के नर्सिंग स्कूलो मे अपनी 
इस तकनीक को सिखाना प्रारम्भ किया। कुछ ही दिनो बाद इस तरह वी चिकित्सा 
करने वाली नर्सो का जाल-सा बिछ गया। यद्यपि डाक्टर लोग आज भी इस जादुई 
स्पर्श के जैवरासायनिक प्रभावों से सहमत नही है तथापि क्रीगर के तरीको से जो 
लाभ हुए, उनमे से एक यह भी था कि इस चिकित्सा विधि को अपनाने वाली नर्सें 
अपने मरीजो को सामान्य नर्सो से कही अधिक अच्छी तरह देखभाल करने लगी। 


दूसरी प्रणाली 'बायोफीडबैक प्रणाली” मरीजो को अपन शरीर की क्रियाओ का 
नियत्रण करना सिखाती है। इस प्रणाली के रहस्यमय विश्वास के अनुसार लोग 
यदि चाहे तो अपने शरीर के तापमान, रक्तचाप, पेशीय सकचन तथा दिल की 
घडकनो पर काबू पाकर अपना रोग दूर कर सकते हैं। 


जउट 


डा क्रीवर स्पर्श चिकित्सा दी प्रमुख 
सिद्धातवेत्ता 





इस चिकित्सा मे रोगी को अत्यत सवेदनशील मॉनीटरो (7077/075) से जोडकर 
उसके रोग से स्बंधित शारीरिक प्रक्रिया के बारे मे कमेण्ट्री सुनाई जाती। रोगी को 
आदेश दिया जाता कि वह अपने शरीर से जो करवाना चाहता है, उसका मन ही 
मन चित्र खीचे, अपना रक्तचाप कम करे तथा अपने शरीर को वही काम करने का 
आदेश दे और फिर अपने आप को ढीला छोड दे। इसके बाद मॉनीटर रोगी को 
सूचनाए देना प्रारम्भ करते हैं कि उसका रक्तचाप काफी नीचे गिर गया है तथा 
उसके दिल की घडकन धीमी हो गई है। इस परिवर्तन से रोगियो मे और भी 
आत्मविश्वास जागता है और वे अपने शरीर के नियत्रण के लिए और भी प्रयास 
करने लगते हैं। 


केसास ([(४॥535) म॑ स्थित मेमनिंगर फाउण्डेशन से बायोफीडबैक तथा 
मनोभौतिकी की सस्थापिका एलिस ग्रीन (8॥०९ (07227) तथा उनके पति 
डा एल्मर ग्रीन (07 £॥7९7 7९९7) इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है 
कि यह चिकित्सा व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा देती है। 

इस चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिंकता की अभी भी अमेरिका मे जाच चल रही है। 

एमरोय (६770५) विश्वविद्यालय मे इस पद्धति को क्षतिग्रस्त पेशियो को पुन 

जीवित करने के लिए प्रयोग किया जा चुका है। बरमिंघम, मिशिगन के व्यवहार 
विषयक मनोरोग व मनोविज्ञान केन्द्र तथा मैनिंगर क्लिनिक में इसे माइग्रेन के 
सिरदर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय 
के सेन फ्रांसिस्को मेडीकल सैण्टर के मनोवैज्ञानिक बर्नांड एंजिल (8शवात॑ 


डे ने तो कुछ रोगियो को अपने दिल की घडकनों तक पर काबू पाना सिखा 
या है। 
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एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ-साथ कोलिम्बया प्रयागशालां व तनावसबधी 
रोगो के केन्द्र के निदशक कोलम्बिया के डा कैनेथ ग्रीनस्पान (07 (छगाशी 
(572९॥579॥) ने बायोफीडबैक से 22 पोस्ट-सर्जीकल कार्डीवास्कुलर (?08 
5079/05| ८०४१।७३५८४००) मरीजो की तीन माह तक चिकित्सा करके ठीक कर 
दिया है। इन लगभग अपग मरीजो को यह प्रशिक्षण दिया कि वे कैसे अपने अगो के 
तापमान को बढ़ाए ताकि उनके अग बीमारी स प्रभावित हिस्सा मे अधिक रक्त 
भेज सके। इससे उनकी रक्तवाहिनिया काम करने लगी तथा रक्त क थबकों की 
बाधा दूर हा गई। इसक अलावा उन रागिया म पीडा तथा हृदय गति रुक जाने के 
डर से जा तनाव था, वह भी दूर हो गया। इस चिकित्सा म ध्यान लगाना 
(॥7९0॥9007) तथा श्वास का व्यायाम भी शामिल था। सभी रागियो को इससे 
राहत मिली तथा कछ ने तो धीर॑- धीरे दौडना भी प्रारम्भ कर दिया। डा ग्रीनस्पान 
के अनुसार इस चिकित्सा का उद्दृश्य हे-रोगिया को स्वय अपना स्वामी बनाना 
तथा अपने अदर बेठे हुए डाक्टर की मदद करना। बायोफीडबेक म जिस तरह के 
आत्मनियन्रण की चर्चा की गई ६ ह भारत के यागियो म पाया जाता रहा है। 

अमेरिकी वायोफीडबैक का प्राशिक्षण खत्म हाते ही रोगियो म आत्मनियत्रण वी 
क्षमता कम हा जाती है लेकिन भारतीय योगी जब चाहे इस सामथ्य का प्रयोग कर 
38 है। आधुनिक यनो से बायाफीडबैक को विकसित करन के प्रयास अभी जारी 

। 


चिकित्सकीय स्पर्श हो या बायोफीडबैक़ प्रणाली-दोना ही परम्परागत विज्ञान 
द्वारा पूर्ण रूप से विश्लेषित तथा सश्लेपित नही हो पाई हैं। उनके बहुत से 
परिणाम 'क्या, क्या और कैसे' के पर्दे स ढके हुए हैं। यदि इनका रहस्य खुल सका 
तो निश्चित रूप से भविष्य मे आयुर्विज्ञान अद्भुत ऊचाइयो पर पहच जाएगा। 











|] गिद्यर सीखिए छ सितार सीखिए क्ष हारमोनियम सीखिए 
क्व वायलिन सीखिए क्ष तदला य करेंगो-बोंगो सीखिए 
छ मेंडोलिन व बेंजो सीखिए 


यवा पीढी के चहते वाद्य जि हे बिता शिक्षक के सरलता से सीखा 

जा सकता है और हमारे इन कार्सों वी मदद स॑ आप कछ ही दिना 

मे फिल्‍मी व शास्तीय घन पिकालने लगंगे 

७ अपना प्रिय वाद्य बजाकर जश्न और महफ्ला मे छाकर 
चाहवाही- लूट सक्‍त हैं 

# खाली समय म॑ उत्कृष्ट मनोरजन के लिए काई भी 
वाद्य सगीत सीखिए 


# प्रत्यक कोर्स म-उस वाद्य क समस्त हि. 2 मम 
अगा हें पक्डन तथा बजाने का सही #7/3. ९ 
ढंग सर लय तात व धने तिकालना 
तथा सरगम बोल राग रागनिया आदि £ 
बजाने दी प्रैक्टिकल शिक्षा क साथ साथ 
हर बात स्पष्ट चित्रा द्वारा समझाई गई है 


प्रत्येक का मूल्य 40/ 
हारमोनियम सीखिए 5/ 
डाक्खर्च प्रीत पस्तक 2/ 




























हर सीखने-समझने की नई वैज्ञानिक फोटोटेक्स्ट पद्धति 
अपनाइये 
और अपने बच्चे का बौद्धिक स्तर ( 0) बढ़ाइये 






















जो वात हजार शब्द नहीं कह पाते, एक 
चित्र कह देता है-जी हा यह एक प्रामाणिक 
तथ्य है कि भाषा और चित्र का सही तालमल 
स्थापित करक॑ यदि बच्चे का कठिन से कठिन 
विषय भी समझाया जाए ता वह उसे न कंवल 
जल्दी सीखता है बल्कि हमेशा क लिए याद भी 
रख पाता है और यदि चित्र रगीन हा ता सान॑ म 
सुहागा। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य का सिदधा त 
मानकर यह अनूठी फांटोटेक्स्ट पद्धति 
विकसित वी गईं है और यह पद्धति ही 

"चिल्डस लायप्रेरी ऑफ नॉलंज वी रचना 
का आधार है। 


न 


लायब्रेरी में दिये गए 
सभी चित्र रगीन हैं। 


#50 #ए०/७७एछ ६ 
पा हापठा।5ात 









चिल्ड्न्स लायब्रेरी ऑफ नॉलेज (कर्म मे) 


लायब्रेरी में दया है? 

बडे आकार के 400 रगीन पण्ठों दी यह लायब्ररी 
चार खण्डों मं विभाजित है जिसका चित्राक्न 
विश्व प्रसिद्ध चित्रवार टाई नाइग्रेन ने क्या है। 
कल मिलाकर इसम॑ 200 प्रविष्टिया हैं जितका 
चयन बडी सावधानी स॑ बच्चो वी विविध रुचियां 
का ध्यान मे रखकर स्यिा गया है जैसे 


ए बेश और निषासी 7 खनिज व धातु ए मनुष्य और 


मशीन 0 प्ृष्वी और ब्रहमापड कटा मिट और पश्नी 
स्ानव शरीर 00 सामान्य और उपकरण 
मरूस्यप्त और पर्बत  रघा और सपीत ८ पौधे और 


पृक्ष 0 इतिहास और धर्म 0 सापए और नदिया 0 
सचार और परिवहन 00 अनुप्तयान और आविष्सर 
4 


मूल्य 36/ (प्रति खड़) डाकसर्च 5/ 
पूरे सैट का रियायती मूल्य 44/ 2/ 
डाक्र्च माफ 
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एएजन शक्नाज वा ९णाक्णशाण का 
का/३ छतताफ़ालाड शव [.ठंगाा (5०) 






